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दार देशी गजट कञ्वाटी । 
जिनेश्वर धम कष वक्ता, सुयो यष्ट प्रार्थना मेयै ॥ 
ए भांकंडो॥ घाप मुक्तिक दाता, सदा सन््रा क्षे 
ज्ञाता । स्वं जीवों क्षे रो वाता, कटाति क्म कौ वेड 
'॥ जि०॥ १॥ शरण जो भ्राप क्षी भाता, रौ मानन्द्‌ 
कोपाता। मैट संसार्‌ काखाता, चढ़ा मोच कौ 
पडो ॥२॥ लो धरता आप कोदिलमे, समरता. 
नाम पल परल मे । रुते ना वोह यष्ट भव जल मे, मिटे 
उसको सकल फेरी ॥ २॥ करं कर जोड षौ भरनी, 
करो सखीकार गणिवरजौ । करावो पयं कर मरजी, 
प्रभु एक मास चदेरो ॥४॥ सव्य शुमकरण तुम चाकर, 
चरर मे षं चित सावार । विनय संयुक्तं गुण गाकर, 
वनाव हाजरी तेरौ ॥ जिनेभ्वर धम कै वक्ता सुगो यष 
प्राना मैरौ ॥ ५॥ 


श्री आदिनाथ स्तुति । 

समयो नित आदिनाथ अवतार । श्रानन्द्‌ करण ्टरसं 
अव ग्पु क, तरण भवोदधि परार ॥ स ॥ ए भांकड़ौ ॥ 
शाद कर्ण जिन मुनिवर तुम ले, जुगलिया धमं 
निवार ॥ स° ॥ जन्मत वार सार वय जग कौ, लहत 
रागम्‌ अधिकार ॥स०॥१॥ तुम गुन गान जान 
जिम बालक, चन्द विम्ब कर धार ॥ स° ॥ घरत ध्यान 
अष इरत पुराने, ज्यु उद्य रवि अन्धकार ॥ स ॥२॥ 
समवशरण रचना मन मोहत, सद्र जगत्‌ मार 
॥ स । रपर अलुपम नये निरखै, घन्‌ घन ते अव- 
तार ॥स०॥३॥ नामरूप माला उर पिरप, लेह 
पुन्य ग्रेयकार ॥ स° ॥ तुम नामे सन बांक्ित पामे, 
युग वसु घौ ह्टकार ॥ स० ॥ ४॥ तुम सम नही कोई 
वीजो तारक, मारक विषय विकार ॥ स० ॥ ख्दोत 
लोत रविबत्‌ जारी, चुद्र मति यविचार॥ स ॥ ५॥ 
अतिशय धारक तुं जग नामी, अरप, रग दातार 
॥ स° ॥ तुम गुण सिख सुभ मति विन्द्र, कत लहत 
किम पार ॥स०॥६॥ कर वसु निधि मरौ भाद्र 
मासे, वोलिकत्ता केन्द्र व्यापार ॥ स° ॥ नगराज धुर्‌ 

जनिन गुन स्तुति, करौ धर इषे चमार ॥ स ॥७॥ 


॥ सथ श्रजना सती को रास ॥ 


क 9 विक 6 = 


॥ दाहा ॥ 
भंजना मोटौ सतो, पाल्यो पौल रसाल । 
अशम कमं उद्य ह्या, भाय भगो आल ॥ 
भौल पाल्यो तिय किण विधे, विग विध भ्रायो भ्रालल। 
च्वि धुरसं उत्पति कष , सुन्यो सुरत संभाल ॥१॥ 


॥ ठर १ खौ ॥ 
( देश--फद्लानी ) 

मद्िदपुरौ जग जागणिधे, राजा मदद वसै 
तिक ठामक । तसु पटराणो है सड, मानवैगा रागौ 
तेनो नामक ॥ सी पुत्र राणी तिग॒लनमिया, तै रप्र 
मे स्वड़ा छै अभिराम । त्यारे कंडे जाई एक वालिका, 
शञ्चना कुंवरी है तैषनो नामक ॥ सती रे िरोमयो 
ल्वना ॥ १॥ मात पितामै बहाली घणौ, वधव 
सगलां ने गमती भ्रव्यन्तकं । र्म कै रलियामणौ, 
मण दीठां घणो रष धरंतक ॥ सज्जन सगा ने सुहा- 
मसौ, सखौ सरेलियां मे ररौ नित खेलक । विद्या 


( द ) 
ममी मुख अति धमी, दिन दिन वधै जिम वंपक 
घेलवां ॥ स० ॥ २ ॥ अद्वना कुमरी मोटौ इड, चिंतवौ 
मे राय चित्त मभारक। परे वेग प्रधान तड्धावियो, कर 
रञ्मना वर तयो फरो रे विचारक ॥ अब एक क 
रावण ने दौजिये, एक करे दौने मेघ कुमारक } तै 
पुव ्ै राजा रावण तगो, तिणसे जौवन रूप्र घो 
श्रौकारक ॥ स० ॥३२॥ जब एक के दम सांभली, 
वर मटारमे मेषकुमारक । चारि सेसी वैराग सू, 
वरष छावीस मे जासौ मोत मभारक ॥ तो कन्या मै 
सुख किं थकौ, सप्लाई कर देखो सनमे विचारक) 
मेघ कुमार ने दयो मतो, मौर विचागो कोई राव कुमा- 
रक ॥ स° ॥  ॥ रतनपुरौ तयो राजी, राय प्रह्वाद्‌ 
विद्याधर तामक । तेनो पुव दौपतो, प्रबनक्रुमार 
छे तेहनो नामक ॥ अष्नननेवर योगै, ए राजा 
कियो बचन प्रमाणकं । पिे दृत मेरो तिण मगरी से, 
सगप्रग कौधो छै मोटे मडाणक ॥ स०॥५॥ र्पमे 
गुण भञ्चना तयो, परगट हवो छे सोकर मै सामक 1 
ते पवन कुमार पिण साभल्यो, जव प्रहस्त मन्ौ मे कर 
चै प्रामक॥ कहि आपा जारवा रूप फेरने, जोवाने 
भद्धना तको रूप शिणगारक ॥ पौषे मतो करौ दम॑ 
निसा, ते माय उभा महल त्ते तिश वारक ॥ सः 


( ४ ) 
॥ ६ ॥ दिवे पवननौ निग्खे छे चञ्चना, प्रहस्त नौची 
धालौ रद्र दिष्टक । रूपमे जायो देवांगर्णा, वासी 
बोत्ै जागे कोयल वाणक । चपक वर्ण चतुर घी, 
आंघ्यां जागी गनेन समानक ॥ स ॥ ७॥ अश्ना 
वेढौ सिंघामगे, दोन पासे चनैक सखियां तथा न्दवा । 
वस्त आभूप्रस अगे घा । भोभ रहौ जाये पुनम 
चन्दकं ॥ ह्वे वसत माला इम उद्र, वाईने लोग 
जोडौ मिलौ श्रीकाग्क । अच्वो पवनजी जायिधे, 
तेष्वी प्रामौ क अद्खना नारक ॥ स° ॥८॥ चिवि वोजी 
सखौ इम उद्धर, पडला तो वर मनं चिन्तव्यो जेषक । 
दैषया प्रवनलौो वरर नरौ, वरस अठारह चारिवि 
सेक । पांच इन्द्रौ नै लौपतो. वरस छावौसमे पामसौ 
मोच्चका ॥ तिण वारण वर वलजिंयो, कन्वा ने बर तचो 
ाणियो दोषक ॥ स ॥€॥ दिवि चञ्चना सुण दमं 
उच्वरे, वाई धन २ ते नरनीं ्रवतारक | कर्म करणी 
करौ काटने, वेगा हो जासौ सुगति सभारक ॥ गुग 
गाड जे तिग पुरुष ना, पवननौ सुगणौ नै धसयो शति 
देषक 1 आतो ₹ नार कुलखगो, मनमांहो उनो क्रोष 
.विशेषक ॥ स° | १०॥ हिक पवनजौ मन मांह विन्ते, 
आ रूप मे सुव अत्यन्त वखाणक । मन साहि मेलौ 
` रे, पापरो, चिकन चोखो नरौ एक दिका ४ पुरुष 


( ५ ) 
पराया सू मन करै, तो हिते कर्यो कीन उपायक। 
जो छं तो एने वर चणा, परथौ नै परक श्यं 
दुःख धायक ॥ स ॥ ११॥ 


५ 
! दोहा ॥ 
द्म चिन्तव तिहां पवनजो, पाशा चास्या ताम! 
साया नगरौ भ्रामरी, मोगवे सुख चरभिराम॥१२॥ 


॥ € ङ ॥ 

हिवै मात पिता अञ्चना तणा, लगन क्िखाविया 
मोटे संडाणक } विवाह करवा अञ्चना तो, रतनपुरौ 
वेग मेलियो जाकर ॥ मरोच्छब मांडियो रति घयो, 
बाज रदा तिहां टोल निशाणक। मंगल गैर 
गोरड़ो, ऊच्छव कार रद्या कोड कल्याणक ॥ स० ॥ 
१२ ॥ हवै राय प्रह्नाद तेडाविवा, जान मे जावो बड़ा 
बड़ राजानक ॥ हय गय रथ सभया घणा, नैता 
खजन ने द्यि घणो सनमानक ॥ धन साये दियो 
खरचवा, सोटे मण्डाण सेई चाल्घया जानक । सासन्त 
दिया साधे घर्णा, जोधा सुमट सेन्या सावधानक ॥स. 
॥ १४ ॥ चिव वौन्द वणाव कियो घणो, गेहेणा अाभु- 
घण परिया तादिक । सखियां गावै रे सोला, देवै. 
पराशोष केतुमती मातक्र ॥ लष उतारे र वैन, म 


( ६ ) 
दैख मन हरषित धावक । जाचक बोले विसुद्ावली 
इणविध, पवननो प्रणवा जायक ॥ स ॥ १५ | सेन्वा 
सिणगारौ चतुरद्विगो, गाजेजौ अम्बर बाजेल तूरक। 
खजन सगा मिलिया घा, जान चाले जागी गङ्धानो 
पुरक ॥ बर विद्याधर दौपतो, शोभ रद्चो तिगे वदन 
सनूरक । चि दिश साधे सेवक घगा, हाय नो 
र्या अभा जूरक ॥ स° ॥ १६ ॥ मिदपुरौ नेडा 
अआविया, भाई बधाई राजी ष्टुवो रायक । दधौ वधा- 
मणौ तेष्टनै, हरपित इई गञ्चना तयौ मायक } आआरतौ 
नो महोच्छव करै मदिन्द राजा मन रष न मायक। 
खजन सगा मिलिया घणां । सैन्या लेड राना साद- 
मोजौ नायक {स०॥१७॥ मडिन्द राजा सामो अआवियो 
टोल दमासा नै घरे निशाणका । राजा हो राणो सद 
मिलया, व्यापियो तिमर ने आंघम्यो भाणक॥ सुसर 
सामैले ्ावियो, पवननी देखे आनन्द धायक । घवेल 
मह्वल गवे गोरडौ, लोक अञ्जनानो वर जोयवा 
जायक ॥ स° ॥ १८॥ मदिन्द राजा मोटा राजा भगौ, 
अति घयो दिवो भाद्र सनमानक  उच्छरंग मनाई 
श्रति घो, भाव भगति सुं मिलियो राजानक ॥ जान 
उतारौ रे राण ने, चापि मोजन विविध पकवानक। 
छपर मिखरण साचवे,. खादिम सखादिम दिया घां 


॥ 


( ७ ) 

मिष्टानक ॥ १८ ॥ हवै प्रबनजो तोरश भाविया, 
तो षौ अ्रञ्जना ऊपर घणो रे अभावक। नाम सुरया 
डौ राजौ नहौ, धूल नहौ मन वेष्टन चावक ॥ धवल 
मङ्गल गादे गोर. पूरण सासु करै बह भांतकं। 
पिण मनमेन भावै पवनने, येतो परे रे च्रद्धना 
वालवा दाष्क ॥ स ॥२०॥ रपा तणो रे मण्डप 
रच्यो, सोवम तगो मांडौ तिहा वैहक । सोवन पाट 
मोल्यां जडो, अञ्चना ने पवनजौ बेटा दै वेष्टक ॥ य 
सेवै हा मेल्यो तिहा, नयण निहा है अञ्चना नारक । 
पिष पवन ने सूल गमे नरौ, देष जी पहिली बात 
विचारक ॥ स° ॥ २१॥ हवै पवनलो परण ने उता, 
कौधौ पर्टरावगो श्रञ्लना नो तातक । गयवर मापिया 
अति घण, ताजा तुरङ्ग दौधा विदख्यातक | कनक रल 
बह आपिया, आपौ छे रूपा तयौ बहू कोड़क । बसुत 
माला दासौ भादि दे, पांच से दोसियां सरोखौ नो. 
डक ॥ स° ॥ २२॥ द्वै परण ने रतनएुरौ सच्छा, 
साषमो मायो तिषा प्रह्लाद रायक ।, चघ्नना सन हर- 
षित यई, सासु सुसरा ना पूजिया पायक ॥ पांचसौ 
माव राजा दिया, प्या है आभरण रतन वड मोलक ¦ 
माया चै वोद ने वौन्दयो, अया कै तिह बाजते 
टोलक ॥ स ॥ २३॥ 


( < ) 
॥ दोहा ॥ 


दिवे कितोक काल गया पिष, भायो मेटो राय । 
तिहा पवन रो हेष परगट इव, तै भुण्ज्यो चित्त लाय ॥ 


॥ उद ॥ 


भोर घौ ्रावौ रे सुंखड, वस्व आमरण आपिया 
तामक । वसन्तमालाने देड करौ, भ्रनना मेलिया 
पवन रे पासक॥ सुंखडौ पवन.खाघौ नरौ, वस्व 
गथा न प्रिया श्वा । च्र॑जना सू देष प्राणने, 
वस्त्र गष्टणा दिया मातद्घक॥ स ॥ २४॥ वसन्त 
माला विल्ौ यरद, चाय कहौ भ्रनना कने वातका । 
स्धामौ गो आपं ऊषरे. ३त न दौसे कोई तिलमातक ॥ 
शरजना आख्यां आंसू सरै, मेँ सुं चकौ दै भगति अने- 
कव | ये नर दौसै क निरसला, चापरे दसी ह कर्म 
विशेषक ॥ स० ॥ २५ ! द्वि च्रंजना वैढौ रे मालये, 
पवनौ तुरौ खिलावग जायक । यावतां जावतां निर- 
खतौ, तिम चिम मनसे हरपित थायक। पबननौ 
कोपे रे परलसे, निजर दौढां सल न सुहायक । नारौ 
निषा है सो भगी, मोखे याड दीनौ भौत चिया- 
अन} सर ॥ २६ ॥ पांच सी गांद पोते किया, माता 
मिता के संभलो पतक । अंजना सतो रे मुलखगो 


अ 

खद ने संपरिये निन घर सृतक ॥ मोटा रे कुल तण्णै 
उपनौ, राजा हो महिन्द्‌ तणौ वरै सालक । शंजना 
सुँ भाद्र कौन्यि, इम कर केतुमतो ने राय प्रह्लादक 
॥ स० ॥ २७ ॥ बाप्रते राणो प्राछछो मेलियो, भ्राखे 
अरायो वत्ते चड़ वौरक । जना कहे नघौ भवय, 
मेल्या भामरण अदभुत चोरक ॥ खामी रे मन मान्या 
नहो, पौर याय ने सूं क्‌ वातक । इम कष्टौ वंधव 
मोकल्यो दुःख धरे घगो मायने तातक ॥ स° ॥रघ् 
द्म वारे बरस वौच मे गया, ए कथा ऊपर रेतो$ 
संबन्ध । हवै राव ने बरख कटकौच्यद, मांहिमांहि 
उपनो अति दरंषक ॥ इय गथ रथ सिया घण पाता 

चखतर शोभे शरौरक । शरां ने सुभट भिणगारिया, 
चासि! कटक वाजो र मेरक ॥ स" ॥ २६॥ एक 
तेडो रतनपुर चावियो, प्रह्वाद राय करे जावाने 
साज॑वा । पवनजौ हाध जोडौ कह, एतो टै पिताजौ 
ह्म तशो काजक ॥ तुम र वेढा लोला करो, पु 
जायानो एह प्रमाणक । इम कठिने ्रावुषशाला 
सचा, हाथमे घलुष ने लौनो कै बाणका॥ सर ॥ 
३० ॥ पवनजौ चाले रे कटक मे, मन मांह चिन्त 
चजना नारक । दूर घकौ पाय लागसां, माव कुभाव 


देवां एक वारक ॥ वसन्तमाला मारे तेनो ट्ष 
४ 


( १० ) 
नो कचोलो तं भरोने भागक । सुकन रुड़ा मनावस्या, 
मारग महिं उभी उरौ पायक ॥ स^ ॥ ३१॥ सुकन 
मित पिच देखस्यां, नमण करो ने षटु लागसुं पायक । 
लोका स्ट डम नासौ, दष्टी नो कचोलो देखसौ ' 
तायक् ॥ कटक जातां पिड वादरसा, जाण से रंजना 
दरौ पवन कुमारक बिं लगे खामौ श्रा नदे, 
तिहां सगे सनमे करू रे सन्तोषकं ॥ स° ॥ २२॥ 
हष गयद्‌ वैसो ष्ल सचखा, मात पिता ने नमावियो 
श्रो शक ! सव्जन सह रे सन्तोषिया, अद्नमा ऊपर अति 
घौ रौसक ॥ टर थको टट पड़ी, चतुर चितारा नो 
जवो चितरामक । पृतलो लिखो रभा सारखी, एष 
चितारामे देवो इनामक॥ स ॥३२॥ मन्ती कष 
नहो पूतलौ, भौत धयोटे ऊभौ अनना नारक । सभिल 
मवन कोप्यो घो, कांड मिलौ सोने मारग मभारक्‌ । 
टूर ठेलौ आघो करौ, राणा शलुधौ मेलो श्रायो ~. 
तक । वसन्तमाला मोड कड़का, मुख न देखावभ्यो 
तुम तथो नाघक ॥ स ॥ २४ ॥ अंजना कहै दासौ 
भौ, पोते छै म्र अति घणा पापक । गेलौ ए माल 
न्‌ तोसिये, कटक जातां कांड रीधो सरापक्‌। अशा 
मोटो मन मादर, कई करुसांबण काटिवो एक । देड 
दरंभा दासी मयौ, वां शाली से गई घर मांहेक ॥ 


( ११९ ) 
३५ ॥ शिव भंजना कड सुण सुन्दरौ, मने दुःख मरि 
दुःख उपनो मालक । पारी मांह करौ पातली, सासरे 
पीहरे गड मांहरौ लाक ॥ चारिव लेषो मोने सिरे, 
करगौ करौ सारं मातम कालकं । नाम लपूं जगदौश 
मो, वेष्सू पामिये श्रविचल राजक ॥ सर ॥ ३६ ५ 
दिद नगर धक दल संचखो, मारगमे दूरक्छियोरे 
मलाणक । चकवो चकवी तिं टलवसे, व्यापियो 
तिमिरे भांधम्यो भाणक ॥ पवनजौ मन्तो ने इम क, 
अंजना नो भूल न लौविये नामक । पुरुष पराया सु 
मन करे, अकवा चकवौ नी परे सृके नारक ॥ स 
1 ३७ ॥ सन्तौ कर सुगो कुवरनो, तुमे ए बड़ो कांड 
भागो मन मे भरमक । मोटकौ सती ४ अंजना, अष्टो 
निशि सवती जिन तणो धर्मक । पुरुष प्रायो बज््े 
नहो, वचन काले तुमे काय करो देषक ॥ भा भस 
सरोवर भूलती, शु किया शिव गामो जाग्र विशेषकं 
॥ स° | ३८ ॥ 

॥ दोहा ॥ 
घचन सुणौ मन्तौ तणा, कोमल धयं निज चित्त । 
पवनजो मन्तो ने कड, सुयो हमारा सित्त ॥ १॥. 
खटोएकारजमे कसो, संताप निज नार1 
चचन वरां सै दुहषी, करम कवख विचार ॥ २॥ 


( ९) 
मो मनमे प्वारौ वक्ते, जागरं मलिये जाव । 
सोके लाज स्दै नौ, मन मनसे सुर्य ५॥२॥ 


॥ दार सेहिज ॥ 


षिव पवनजी करै सुगो मन्ववी, छ कटका जां 
नारौ ने सतापक। पाद्धो जा तो प्रजा हसे, 
मला साहे साले मारो वापक ॥ मन्ती कडे छाना 
जावस्यां, कौ सैनाप्रति कदे तं रुखवालक ¦ अमे 
याता क्री ने पाटा भरावा, तिहां लग कटक नौ कीजै 
संखबालक ॥ स» ॥२९॥ शिवे प्रत्र पके दोन ाविया, 
श्रावी ने अन्ना नो उघाद्यो किंबाडका । वसन्तमाला 
तव उठने, उतावली वो छै गाली दो चारक] करै 
शूरे पुरुषं गयो कटक मे, सो रे लमटं श्रायो दण 
ठामक । प्रमाते ई राजा भे विनी, रोडाय देस क 
केनो गामक ॥ स० ५ ४० ॥ प्रस्त मन्वौ इम उरे, 
दृष प्रायो प्रह्राद नो नन्दक । श्रघ्चना तोषे 
सिर धी, वंश. विदाधर दीपकं चन्दक ॥ वसन्तमाला 
यवो मरोलघ्यो, नयस निहाल ने पामौ श्रानन्टुक 1 
किंबाड खोली मे मारि लिया, वसन्तमाला वधाविे 
नरिन्दक ॥ पस ॥४१॥ 


कक -99 को 


( १३) 


॥ दोहा ॥ 


शरद्नना सती तिश भवसरे, वटौ सामायिक माय । 
कम॑ धसं सभालती, रही ध्म लव ल्धाय ॥ 
बसंतमाला तिय अवसरे, हाय जोह करै राम । 
सतौ र सामायिक तिहा लगे, राजा करो विश्राम ॥१॥ 


॥ दाल तेहिज देरी ॥ 

हिव श्रघ्नना सामायिक पूरौ करो, हाय जोड़ो 
लागे पउ ने पायक । पवनजौ कद तं मोटौ सती, 
लौन रही ग्रौजिन धर्म॑ मादिका ॥ चन वरां सै सै" 
दरह्वी, मै' तने कौघो अभाव अगाधकं । हाथ चोडौ 
करू विनतौ, खमज्यो सतो महारो अपराघक ॥ स ॥ 
४२ ॥ अञ्चना पायं नसौ करै, 'एषवा मोतं बोलो कांड 
सखामक। लेहवी पग तणौ सोचडी, तवी पुरुषने स्री 
लागक ॥ हा जोड़ ने भाण उभौ रहो, मधुर सुहा- 
मणा बोलतो बैणएक । कहे प्राप्ति विख किम परामिये, 
जारी पत्यर मासौ ने वौघो कै भैक ॥ स०.-॥ ४३ ॥ 
तीन दिविस र्या तिं पवनजी, तिष्ठं भाव भमति 
तिश कौधी विशेषक । वाय॒ टले नौभने करौ, षटरस 
सोजन आपरिया भरनैकक ॥ टाव भाव करे त श्रञ्नना, 
प्रीतम सं घण सचिवौ रौतक। पवनजौ भान्द पराम्पां 


( १४ ) 
चया, भच्वना सूं धरौ अति घणो प्रीतक ॥ स° 1४४1 
हिषे पवनजौ माहा निकष, मघ्नना वोलौ ै जोडोलौ 
हाधक । अशा रे कटाचं मारे. लोक माने किम 
मारौ वातक ॥ तिण सं मात पिता मे जफावज्यो 
वाहना भाभरण भाष्या अहनाणक ! शद्धा पडे तो 
देखावन्यो, मात पितादिक सड ज्लेसी जाक ॥ स 
॥ ४५ ॥ हिवै बसन्तमाला ने तेडो तिङां, म्बननौ देई 
घणो सनमानक। मांहरे अघ्मना रायौ सारा सिरै, प्र्यच 
दिन्तामण नै समानक ॥ तुं करजे जतन घणा तेना, 
निम दांत नै उभे मेला रहे जेष्व । निम तुं चञ्चना 
ने मेल रे, किम दौज वणौ मोलावयौ तेष्व ॥ स 
॥ ४६ ॥ वसन्तसाल ने माणक सोती दिया, बोजाई 
धन दियो रे विशेषक । वणौ सन्तोषो छै वचन सु, 
वसन्तमाला इड हरष विशेषक ॥ प्रहस्त मन्तौ ने इम 
काद, जतन कौज्यो ठवरजी ना तक । कुशले खमे 
वेगा पधारज्यो, हे वाट जोवां जारै उसय्यो मेषटक ॥ 
स° 1९७॥ सीख देष अञ्धना चालतां, रण सां मवै 
घणा पुरुष दु्टक । सौ पुव भावै कै वरुण ना, तेने 
श्रागल रि फेरबो पटक 1 दुरजन कटक छे बरुण नो, 
लना बाग जायी सुके श्रहवारक । तिहां चती तयौ 
रीत राखज्यो, सरण मले पिए, नदीः भली हारक ॥ 


( ५ ) 
स” ॥ ४८ ॥ षि पोल धकौ रे पाटी वसौ, नेण मे 
छट रे जल तणौ धारक । मेँ कटुक वचन कश्च कंय 
ने संह टांकौ ने रोषे तिय वारक ॥ बसन्तमाला 
आय घौग्ज देवै, ध्वे भ्रायो छै सामायिक कालक । 
देव गुर धमं चयि धरो, व्रत प्रदक्छाग ये सेवो सभा- 
लकं ॥ स° ॥ ४८ ॥ द्वै चञ्चना सती तिण अवसरे, 
रू रौत पाले व्रत रसालक । कर्म धरम समालती, 
सुखे गमावै छे एण विध कालक ॥ ध्यान धरि देषु 
तथो, संसार नौ जाये छे काचीनौ मायक। बोल 
सज्फ़ाय गुणे घोकड़ा, इण परे भघ्वना बा दिनि जायक 
॥ स° ॥५० ॥ हिव उद्र आधान जाणी करि, चश्चना 
मन महे रष अपारक । घन खरै करे धुपटा, 
लोकिक दान देवै शुमकारक ॥ भावना भावै उलट 
मने, पातर सुषाव देवै सुक्ति ने हतक । उष्ृरद्ग सन 
माड भति धयो, दान देती न गणे खेत करुखेतक ॥ 
स ॥५१॥ दवि रायौ राजा मणौ विनवे, सांभलो 
विनतो सांहरौ पक्त । श्रद्ना करै .धन उडावर्णा, 
इग सूं धुर लगे पवन न कौीधौ भिलापका ॥ तोही मन 
सै सान राखे षगो, कटक जोत पाड एनौ मा-. 
सवे । भाप करोतो द" एने, घरलवा काले जा 
तिण ठामक ॥ स० ॥५२॥ राला पिय दौघौ छै 


६ १६ ) 
भागन्या, हवे केतुमती चालौ मोटे सण्डाणक । साथे. 
सरेलियां लोधौ धौ, मन मांह मान वद्‌ याणक ॥ 
श्रागे वधाउड़ा मेलिया, अघ्नना सुशने हरषित धायक्‌। 
माव भगति करौ घण, मांमौ श्राय भव्या सासुना 
पायक ॥ स° ॥५२॥ भाद्र सनमान डे चञ्चना. सासु 
नेसे गदे निज घर मांयक। धासन दोषो छै वैढवा, 
हाय लोड उभी दवै सनसुख चयक ॥ कहे मनुष्य नो 
करौ सोने सेखवौ, म्हारा मनोरथ परिया आयक । 
माईतां विना दम कृह्ए लर. सांहरौ सासरे पौर बाधो 
छै लाजक ॥ स^ ॥५८॥ हिव वद्ध ना चिन्ह दैखौ 
करै, फैतुमतौ राणो धो मन देषक । वद्ध धांरा अह्न 
नो एषट्वो, चिन्ह च्छं दते विशेषक । तुं मोटारे 
कुल तगो उपनो. वण विद्याधर दोन पच सारक । तुं 
साचौ मुभा याग कड, उद्र धानक उद्र विका- “ 
रक ॥स° ॥५५॥ चञ्चना सतौ तिय अवसरे, श्राभ- 
रथ अहनाय आण सुकन्या पायक्त। कटक थो कुमर 
परादा वसय, विषरयौ जागो ने विया तायक । तीन 
दिवस र्या घर मां हरे, छने अ्ायने छनि गया तासक । 
प्ाभरय द्रहनाण इदां मेलने, हवै हवो छ मुक 
सासमो मासक ॥ स० ॥५६॥ वद्भना वचन काने 
सुखा, केतुमतो राणी वो छ तेदक । परव लग तोने 
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परहरो, सुभ पुत्र ने तुभ किसो समैषटक । भ्राज लग 
अलखावणौ. त॑ अभिरण चीरौ मै निरमल धायकं ॥ 
िणस्यो रे दृध कांजौ धकतौ, दिवे सासरासुं परि पौहर 
लायक ॥ स ॥ ५७ ॥ सासुरा वचन कान सुश्या; 
श्रञ्ना रे मन उपनो दाहक । पुव तुमरे. पच्छो वल, 
तिहा लगे मुक मे राखो घर मांहिक॥ सासं 
सासुजी तुम तवी, कहो तो रेड खद्रैने कादं दिन 
रातक । चरण कमल सूं गिर रहौ, द्' कलङ्क लै 
किम पीहर नायकं ॥ स ॥५८॥ केतुमती राणी 
रोषि चटौ, पग करौ क्रोध सूं ठेलियो शौक । यद्ग 
मोड ने उभौ यई, घड हृड्‌ धूजौ ने चति घौ रौसकं। 
लगौ रदे मुभ श्रांख धौ, जिह लगे म्हारा नमरन्नौ 
सोमक ॥ तिहा लगे यञ्चना इषं रह, जिं लगी मुभा 
मे अन्न मायौ तरे नेमक ॥ स° ॥ ५९ ॥ बसन्तमाला 
ने तेड़ो करो, वंधग वांघने टेरौ दै तेश्क । ते चोखा 
अभर न्हाया पुत्र ना। चोर दैखवाल कै छसु देशक ¦ 
तेरे घडो रे टेरौ रहौ, बानै छै तारां रोवतो तेहक॥ 
वबसन्तमाला इम सुख भणे, चोर तो पवननौ सदि 
तेवा ॥ स ॥ ६० ॥ द्वै कालो रे रथ अणावियो,.- 
कालाद तुरंग जोतखा कै .दोयक। काला री व्रस्र 


पहराविया. कालौ हो भूरसौ दौधौ ढे तदक ॥ काली 
३ 
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हो मस्तक राखडौ, अद्चना ने वसन्तमाला वैसासो 
साक । अञ्चना चालो पोर भगौ, दुःख घयो धरतो 
मन मांयक ॥ स ॥ ६१॥ हवे चालियो रघ उता. 
वलो, श्रायो छै वाप ती भूम तेष्क टूर थौ भेदल 
रेखिया, सार्ध रथ पाटो बाल्य तेहक ॥ लुष्ार करौ 
अजना भगौ, सारथौ चित्त मांह चिन्तवे रामक । दुष्ट 
भ्रकारज मै कियो, भैः वन माहे रंजना भेली इ 
ठामक ॥ स ॥ ६२ ॥ हिषे साभ पडो दिन भथम्यो, 
स्यथ विषाणी घोर श्रन्धकारक । शाधोहाय सूम नरो. 
बण वैलां सुभ भे कुग आधारकं ॥ नाम जपं जगद 
नो. दइगविध काटे दुःख मारौ रातक । शुद्ध सामायिकं 
उश्वरे, एटले सुरज उग्यो होयो परभातक ! स° |६३॥ 
हिवि अजना कड सुण सुन्दरौ, समांष्टरा मन मे भरति 
घणो टुःखक । मोने कड़ो रे कलङ्क चटावियो, हवै 
तातने क्षेम डेखालसूं सुखक ॥ माता मोय सूं सन 
किम मेलसौ, किम करू भाई भोनायां सुं वातक । 
निदं लगे खामौ चपि नहो, तिहा लगे किम कादूं 
दिन रातक ॥ स° ॥ ४ ॥ वसन्तमाला बलतौ इम 
कदे, जिहां लगे निरमल उजला पापकं । तिं लगे 
सह ने सुहामणा, रपे वोलावसे तुम तगो वापरक ॥ 
माता मनोरथ पूरसी, भाई मोनादई सह भिलसी 
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आयक । जिहां लगे खामो श्रते नहो, तिहां लगी पौर 
बैठा ग्डो भआपक ॥ स° ॥ ६५॥ दवे नगर नौ सैग्यि 
सचरो, गंघट काटुौ मे नौचोजो जोयक । न्स तथौ 
गत चालतो, नगर ना लोक जोवे सह्‌ कोयक ॥ खजन 
विष्टो ए कामिनौ, नाध बिडगौ दौसे छे मारक। 
प्रिकछाड़ौ सै प्रना मिलो घो, इण प्रर पींहती 2 वाप 
दुवारक ॥ स° ॥ ६६ ॥ पोते उभौ राखौ पोलिये, 
मालूम कौधी राय ने जायकं । दोनूं हाय जोड़ो नचो 
नमी, अञ्चना बाहिर उभी छ आयक ॥ राय सांमल 
हरषित वो, नगर शिणगार ने करो विष्यातक । 
सनमुख मोकलो प्रालखो, भराघो तेडावो राय प्रह्वाद 
नो साधक ॥ स० ॥ ६७ ॥ कान से छाने सेवक कद, 
्रद्मना सासरे जे इवो वेहक । तिय बात कहो सर्व 
माडने, राय संभाल दुःख व्यापरियो देहक ॥ सुरक्ागत 
भाय धरणौ टल्यो. सचेत धयो कौधो क्रोध विशेषक । 
महारा कुलम कलद्धः लगावियो, मायवा मत दो मायै 
पोल मभारक ॥ स° ॥ ६८ ॥ पोलियो पाटो भावौ 
कदे, तुम ऊपर रूटो छै मदिन्दरायक । माहे भायवा 
मत दो एने, वचन सुगो मे विलखौ यायक ॥ मात 
रा भवन मै सचरो, अघा पाठा पग पड़े तिण वारक। 
मन मादे दुःख धरती थकौ, विलखौ थू भावी मातां 
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हारक ॥ स ॥.६< ॥ मानवेगा तिश च्रवसरै, गभे 
अश्ना दोटौ विरङ्गक। शरीर नो रङ्ग तो फिर गवो, 
काला वस्र पहरण अद्गक ॥ अनाग दकष छै बार्का, 
नयग भारे जारे मोत्या ना चन्दक । मुख कमलायो 
दीस बुरे, जाय राइ ने न्तरे दव गयो चन्ट्कः ॥ 
स० ॥ ७० ॥ इम देखी माता धरणौ टलो, सचेत ड 
सेवे वांगां जी पाड्क । इ' क्यों नरौ .रो रे वांफयौ, 
ड्ग कलद्धः भार्यो म्हारा कुल मसारक ॥ . द्ध सगा 
सम्बग्धो मे किम फिर, सेद कटार मे वेदसं सहरी 
कुखक । जिग.कुि शद्धना उपनौ, दौषो छै दुःख मे 
दुःख विगरेषक ॥ स° ॥ ७१॥ राणो ने रोवतीौ देखने, 
द्रास्यां मिल आई अञ्चना मे मासक च्राद्र विद्धगै 
छौ किमे, साय टोडौ बाड तुम ती आशक ॥ सासु 
ने सुसरा लनाबिया, लजावियो पौहर माय मोसालक। 
तूं वश्च विगोवग्र उपनी, हिव पापणौ तूं मूटो मति 
देखालक ॥ स° ॥ ७२ ॥ वसन्तमाला वलतो कड, 
एषटवौ च॑कौ धे वोल्लो छो वायक्र । प्रवन कंवर घरे 
श्रावसो, पृष्टं कौज्यो निरो मन .मांयक ॥ भ्रा सती 
त्रो सजम से सष्टौ, गे छे गमं तयो ए फासक। ए 
कलंक चाया काया नरी धरै, पवनुजौ घायवा रौ राखै 
2 आशक ॥ स०;॥७२॥ इम करौ दोनु. माद्टौ निकलौ, 
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६, {& मोजार्या तयै घर जायेक । वंधव मीं वेसौ रया; 
कषद्चना अंगणे उभो 2 आयक ॥ भाय भोजायां मिलौ 
तिषा, मन विना तिं मापी दैः वा्टक । अगली लेदर 
दतां घर, चाणत्रा न दौधौ तिखने घर मांयक्त ॥ सर 
} ७९ ॥. इम अञ्चनः, घर घर. हिण्डो. घमो, किणि न 
दधी याया घर मिक 1 दौन वचन सुख ,बो्ततौ 
नय भारे सुख रोवती सेहक ॥ भुस्व दषाः करौ घो- 
तुली, अन्न मापो ऋ कु तामः} , उभौ छे दौन 
ह्यामणी, नां निसासरा उभौ तिण ठामक ॥ सर 
॥७५॥ हिषे मिलने 'योचायां ते इम कड, वाई ये 
साप रो श्रापो संभालक। धृरसु नौ डा्याव्धूं नी 
वा, एह को. जिसो कर्म चरूडालक ॥ अमे तौ अवलां 
स्यु करा, अगे उंभा रो म न्तिगास्क । इम घर 
च्राया राये जायन, तुमततणावौरने काटसौ वारक 
॥ स° ॥ ७६ ॥ ` ब्वा किण. हौ न पुय, सजन 
किय हौ न पूष्धौ रे सारक । -जिण दौटौ रे अञ्जना 
सतौ, तिहा प्रोहित प्रधान सुंदिया दारक ॥ "लोकां रौ 
असंग किम हवे, अघन ने तेद रासे घर मारक । 
बादर भाव कांड नहो, रष्वा कम॑ उदय , इया 
पायक ॥ स° ॥ ७७ ॥ , भ्रद्चना। देखे चाचतौ, सोक 
पाडा जड़ देबे.विंषारक । घरमे कोड आवश ् 
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नहो, वचन वोलै लोक विविध प्रकारक ॥ श्रद्नना दुख 
पेदे घयो, जागो वह छै खड्ग नौ धारक । दुःख मांह 
दुःख साले घफो, अरमरस धरे मन मांडि अ्रमारकं ॥ 
स० ॥ ७८ ॥ हिव अञ्चना टषा रे टलवले, जल सैर 
भयो व्राह्मण तोरक । राय कवरो पाणौ पियो, भौतल 
उत्तम निरमल नौरक ॥ वलती चञ्चना कंडे तेहन, 
नगर मांह तो नहो पौ पाणौोक । पोल वादिर जल 
पोवसं, इषां तो छे मांहरा वापर नो आगक ॥ स° ॥ 
७६ ॥ नगर बाहिर जल बावरे, अञ्चना वसन्तमालाने 
कटे भ्रामक + गहन वन मोटो उजाडइमे, अचा 
हो पर्वत विषमौ ठामक ॥ निष्टां सूयं किरण न संचरे, 
रात दिवसनौ खवर न कांयक। मानुष को मुख 
नष्टौ देखिये, तिण वन मां तुं सुमने लै नायकं ॥ 
स ॥८० ॥ हवे वस्न्तमाला तिख भरवसरे, अ्रद्नना 
नो वचन कियो मरमाक । दोन जणो तिष्यो 
निकली, मांहो मांहि बोलती मोहकारौ वाणक ॥ उजङ 
वन माहि संचरौ,. जोयमै परबत सवल महन्तकं । 
खान्वै सेर मञ्चना भयौ, परवत बटौ जाय एकन्तच 
॥ स ॥ ८१ ॥ अघ्ना बन मांहो सचरौ, लोक साहो 
मि बलै ® एमक । अजना ने बाहिर काटने, राय 
कोषो भ्रति भूरडोजी कामक ॥ आण देवाडौ रे घर 
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घरे, सयवा नहो दोषौ किणो घर र्माह्क1 पेटनौ 
पुती ने परषटरौ, राय नौ अकल गई टकायकं ॥ स - 
॥ ८र,॥ दिवे माता कड रै दासी भगो, भंजनाने 
जोवो रष्टो किण ठामक ! दासौ कड बनमे गद, हा - 
हादेवसुं कौघोएकामक॥ न्हारोौ कूखे ए उनो, 
बालपयो इन्तो अति घणो रागक । हिवि वन्‌ मांह 
सिंहादिक विगाससो, इम चिन्तवौ नै धरे दुःख भपा- 
रक ॥ सर ॥८३॥ नित मोजन जोमती रे बालिका, 
मन ने गमता चयार हौ भाष्टारक ¡ मन माहि फिकर 
करे घयो, शहर मे नष्टौ उजाड से -जायक ॥ शन्न 
पाणो किम पामसी, मै मन मे नारो घरे कोई राखसी 
वीरकं । इम चिन्तवौ मे घो चिन्ता करै, रोवती 
प्राद्या आंसु काटतौ नोरक ॥स०॥८्४॥ दि 
राजा राणो कने आयने, बोले छै मुख धो रएषटवी 
वायक । धे चिन्ता करो कि कारके, बेटी श्रापां जोम 
नष्टो कै ताक ॥ मोटो अकारल दण कियो, मेश्णो 
ण्यो मांहरो श्ुल मभारक । सो पाकौ अणा र 
अलना, तौ नगर नौ नारियां हौडे अनाचारकं ॥ स“ 
॥ ८५ ॥ हवै वप्तन्तमाला दम उच्वरे, बाई थांरो चापं 
च सूद गोवारक । सूरखपि माता रै तुम तसौ, भायां 
मे भक्ल न दौसे लिगारक } घागण न राखौ रे एक 
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प्रड़ो. कलङ्कः रौ सुध न पृष्ठो रे कायक। `वाडई थारा 
पौहर ऊपर, कोड चचिन्तो धसको पड्ज्यो जायक ॥ 
पस० ॥ ८६ ॥ पंज्नमा कटे सुण सुन्दगे, मारो वाप दै 
चतुर सुजाक । मात विचन्नग प्रति घरी, भाई छे 
सांरा घणा वुद्धिवानक ॥ पिष प्राम द मारे प्रति 
घा तुं मन माहि घुल रोसन आणेकं । चापां.पूरव 
पुण कौधा नष्टो, ए सड भ्रापगो करमां रे दोषक ॥ 
स? ॥ ८७ ॥ हवे गिरवर गुफा सामो जोवतां, तिहां 
दोढो है मुनिवर ध्यानवर धौरक। निर्दोष आचार 
पासता, तपर जप खप करौ शोषव्यो शरौरक ॥ अवधि 
ज्ञाने करौ भगला, अद्धना जाय मेख्या तसु. पायक । 
अति दुःख साहि यनन्द वो, भव भव रोज्यो खामी 
तुम तशो भग्यक्र | सर ॥ ८्८॥, ह्वे हाध जोडी 
श्र॑जना कर, पुवं किसु कियो कम चग्डालका । किण 
करमां खामी मांढरे, इण भव मे चायो अण्डन्तो आ- 
लक ॥ सासरा सूं कादौ मो सौ. पहर राखी नही 
घर रमाषट्क। घाप छमा करो मो ऊपर, सगलोडं 
सम्बन्ध देवो नो सुधायक् ॥ स० [८८॥ दहिवै साधु 
कषे वाई संभलो, पाले भव रो कहूं विरतन्तक । 
धरे शोक इन्तो लि्टम्रावतो, श्रावक घ्म पालतौ कर 
खंतक ॥ सिंहर पुव घो तैषने, ते चोरौ पड़ोस ने 
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संपियो दैश्क । तेरे घडो धंश शोज टशषलो दुःख 
खणो धरतो मम सायक ॥ स० ॥९०॥ थारौ भोकर 
नियम इन्तो जो साधु इवे तिश नगर मभारक । तो 
वादिया पलो तषमे, सन्न पासो गो इन्तो परिषाग्ज ॥ 
विलाप कोधो तिय भ्रति घगो, जबते पु पो दियो 
सपक ¦ भम्तशय पडो द्रशण तशी. तिगसूं वध गद 
रि कर्मा रौ रासक॥ स०॥९१॥ काल कितोएकं 
वीतां परै, साधव्यां राई तिय नगर मारक । वै 
बाणो संभल सेनो, वेराग स लौधो सजम भारक ॥ 
तपसा करौ श्रणसण कियो, असोर्यां, धिना ण्टनो 
फैरक। कौधाशो कर्मन दिये, तैरे घडो रा इवा 
वरस तैरक ॥ स० ॥९२॥ सिष्टग्थ पुतसे तप कसे, 
तुभ कूषे भाय लियो अ्रवतार्क । साथे पड़ोसम दुःख 
सट, ते पि चोरौ ना फल विचारक । प्रजनजौ षष 
सूं युद्ध करो. पाछा चावस मिज नगर सभारक ॥ सं” 
॥६३॥ ए साधु कद्चो संतोषवा, चीर नहो कोई कारज 
लिगारक । घोजा साधु ने निमित्त भाषो नहो, ठतो 
श्रागम विष्ठारौ इन्ता अरणगारक } त्यां कद्चो उप्रकार 
ज्ञागने, कर दियो तिहां घो उय विष्ारक। भार. 
पी तणो परे, सदाचार पाले छे निरतिचारक ॥ स. 


)॥ ९४ ॥ शिवे तिख काल मै तिश हत, सतो खायनें 
, 
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` शुजियो सिक ! जेव जवं वास पास्या घणा, धड़ चड़ 
धृलीने पाभिवा विहक ॥ ति हौ सिंह तो शब्द्‌ 
सार्भल्यो, चञ्चना अथ पामरी तिश वारक { तव वसन्त- 
साला इम उरे, वा देवुरु धसं समरो नवकारक ॥ 
सं० ॥ ९५ ॥ दधिषे व्न्तसाला विरद चटी. अजना 
सागारौ कौघो सघारक 1 नास जपै नगन्ाघ नो, जागै 
रे ध्यान च्य अणमारक ॥ चिदं गतं जीव खमावती; 
च्यारे गर्या चिन्तवे चित्त सारक। के फणी दले 
काया हरे, परि साहो धसं न वै लिगारक ॥ स° 
॥६६॥ दषे वमन्तमाला इम उदरे, कटे चजना सहा 
सती  निरधार्क । सोर रे ब्य्‌ हेला करै कोई 
देव ठेबौ आवो दगवागक ॥ कोई सज्जन इवे चजना 
लयो. तो पिर वैग सूं च्ाचज्यो धाघक । उपसमे उपनो 
अति घो, वसन्तमाला वोज के एहवी वाक ॥ स 
॥६७॥ तिश बन्‌ साहि व्यन्तर यच्च रहे ते वार जोजन 
तो रुषटबालक । तै यन्न कर दचगौ सगौ, चापगे 
शरगी चाव दोय वालकं ॥ तिस व्चा कंसं तषां 
एद्वी, इद चिच्तव सादूलो रूप कियो तैहक । तिग 
सादुः्ला सिंहने परामदी, काटौ दियो दूर वनने देहकः 
॥ स० ॥ ट्ट | सादज दई चंजना भी, देवता वोलं 
ॐ एहवी वायक । ˆ सतियां माहि तू निरमलौ, यारा 
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शण परा सोसूं कष्या नौ जायका ॥ हिव कल उत- 
रसी ताहो, कुक ्ावसौ पवन कुमारक । वसे सामो 
धराये इहां मावसीः तुं निश्चिन्त रडे इग वन मस््ारक। 
॥ स° ॥ ६ ॥ एहबो वचन्‌ सुण देबता तचो, बन 
महं दोन रे अनौहका । बन फल फरल तिहा वावरे, 
जिन धर्मं तगी नहो लोप रे लौहक ॥ संस तरत पाले 
कै निरमला, अहोनिस करै छै जिन तको जाप्रक। 
तपस्या करे अति याकरौ, अज्ञना काटे कै संचिया 
पापक ॥ स० ॥ १०९॥ चेत मास घूर अष्टमी. एष्य 
न्तत आयो श्रोकारक। रात रा पाला पोहर्मां, 
अंजना जनमियो इयमन्त कुसारक ॥* अशुचौ टासी 
तिण अवसरे, दासौ ने कड अंजना सासक । सरोच्छव 
नरसौ करुण एहना, कटक घे गवो छे आप्यो खाक 
॥ स० ॥ १०१ ॥ चादौ रात पूनम तयौ, यजना कर 
घर बेठौ छे नन्ददा । चञ्चल चपल सुहामयो, टां 
मासै घो इरष च्राणंदक ॥ रपे वोलावै रे मायो, 
कुंवर तसौ अजे षे लघु वैसक। ताराने ताक रे 
बालुङो, जारे क्षे चन्द ने लेय मापैटक ॥ स ॥१०२] 
द्वि मासो अलना तसो, सुरसेन राजा तैषनो नामक । 
दशान्त जाय प्रा्ो बल्यो, चाक्ताञचे विभान स्म 
-तिख्न ठसक ॥ बन साहं दोटी दोय नालिका; च्चरक् 
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पामोमे मोकलौ नारक) जव मामो त्रजना ने भ्रोलखौ, 
नेनामे टो रै जल तणौ धारक ॥ स° ॥ १०३॥ 
गते लागो विहं घौ ्रारड़ो, णएटले मामो मायो तत- 
कालष। ख जना सोलखने भिल्यो अंजना रोवे है 
रं नूडा गलक्र ॥ छोल स॒ सलगौ इवै नर, वालके 
जित धनै शोकं । जव खोला से वैसा धीरपै, 
वा च्रिपृगमू तुम तौ चाशक॥ स°॥ १०४॥ 
शि चजना के मामा मयौ माये रायो मांह चण 
ततो चालक! तिणसूं काटो सासगयो सोभगो, 
परोहृग्मे क्रिषदिन कोधौ संभालक्र॥ वले आण 
देबाङ्ो राय घरो घरे, ति कारणा हू आड वन मभा- 
रत। समाजो पाप पोते घणा, कसणान कौधोरमांहरो 
श्रि 1हि सिगार ॥ स ॥ १०५॥ हे वेत विमाष् 
मे सचष्या अंजना रे गोद्‌ से हणुमन्त कुमारक । दौठो 
ष मोल्यंरो भमो. कूटो ने चञ्चल दधौ छ 
छाल्ञ म ॥ तोड़ मोलां लड़ भूर पडो. अ जना सुर 
पामौ तिश घारक। तच मामो लेई पुत्त भको, आग 
सैल्यो च जना हिध पासक ॥ स° ॥१०६॥ वाह मालौ 
वेहौ करौ, मामो पोच तिहा बोल रसालक कदे देब 
परदेश मे क किख, पिण ण्डवो कटेष्ठौ मदेष्योौः 
षाचक ॥ हवा षचन कडि च जना भणी, श्रायो षै 
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इृणुपाटण मभार ॥ करै महोष्छव अति चणो, नाभि 
दिवो हलुमन्त कुमारक ॥ स° ॥ १०७ ॥ अ जना हनु- 
मन्त इं रई. पवनजी पहुंचा 2 लद्धापुरौ नायक । 
तिद रावण राज्ञासुं सुनरो कियो, जव रोबग बोले 
ढे एष्ठवौ वायक । प्बननौ आद राजा भणो, चे मैच- 
पुरौ जाय करो मैलाणक । वरुण राजाने एटायनेः 
वर्ताबज्यो तिहा माषे राणक ॥ स ॥ १०८ ॥ दवै 
मेघपुर दल संचो, सामा वग्से तिहां षागना 
मेहकं । पिग प्नजौ पग नहो चातर, मांहो मारि 
मनुष्य मबा घगा तेहक ॥ वरस दिवस विग्रहो रद्य, 
प्ट महो माहं मेल कियो ताक । ` भाग वरतावौ 
रावण तरी, परजनजी रष प्राम्यो मन मांहक ॥ स° 
॥ १०८ ॥ द्वि कटक भयो रे लद्भा भणौ, राना 
रावणने कियो लुहारकं। जब राषण वस्र वागा 
-आपिया, बले ्राप्या छ भोभता घणा शिकगारक ॥ कषद 
णक दिन्‌ राखिघा, प्रे रावण सौख दटौधौ तिण वारक। 
प्वनजी चाद राजा भरौ, ते भायार निज्ञ नगर 
सभारक ॥ स° ॥ ११०॥ पवनज्ञौ कुशे घर आ- 
विया, मात पिता तरै लाग्या छ पायक । जैटले मातां 
भोजन करे, तटे ख खना मे घर लायक ॥ सूनां र 
सदलं मालिया देखिया, कुरे छ तिहा मति घणां 
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कागक । पुर्व वौतौ ते वात कानां सुगी, जव पवन 
श्लारौ छै भ्रति घगमौ चआगक॥ स ॥ १११॥ चषि 
पवनज्ौ तिद घौ निकल्या, माता पिग आई लार तिग 
वारक ॥ वांह भालौ मबन ने इम कचे, हिवे तो जौमो 
च्यारं हौ याहारक । द वद् ने आग संगवायसूं, पवन 
ली सांदसो न जोव रे तामक। वाह छोडाय माता 
कने, गया छै राजा मन्द ने गासन ॥ स° ॥ ११२॥ 
दवि साता रोवे मुष ठांकने, काम विमामौ नरौ कौघो 
मे एहक्र । दल भगौ जन नहा. सोकल्या, अ जना ने 
नरौ राखी र गीहक॥ काचो रे युद्धि नारो तगौ, कैतु- 
सती रायौ चिन्त एसन्त । धिग्‌ २ सुशं जोवत भगी, 
सै पापगौ कौधो चति सुरो कामक ॥ स ॥ ११२॥ 
हवै पवनजी कहे सन्तौ भगौ, क्त सामु सुसर सू 
किम करू प्रणामकर 1 सांहरौ साता तहने पराभवौ. 
तिय सूं सासरा से गद मांहरौ सामक । हवि ऊचो 
इद किम बोलसू, दिलमिल ने वात क॑ला कीमक । 
वक्ते अजना रागी सो ऊपर, किय दिघ धरली हरष 
ने प्रेमक ॥ स° ॥.११४ ॥ मन्त कहे सुगो कुमरजौ, 
व्या्पातोगवाधा कटकं सभ्तरक . लारे सं काढ 
च जना मयी. घापरो.दोष नौ @ै.लिगारक ॥ इस 
कदे पवन दुसर्‌ मयी, चाकर मेलियो नगर मसारक । 


( ३१ ) 
कर पवनस कप प्रधारियि, जब अजना ने पौर 
ह चिन्ता अपारक ॥ स° ॥ ११५ ॥ मदिन्द कहै दं 
महा पापरियो, सै दुष्ट अकारनं कौधो रे जाणा । 
हालरिया लोक माहरे चणा, पिए डादयो नरौ कोद 
चतुर सुलाणक ॥ सौख नी बात कोने नहौ काही, 
मनमां संहरे उपनी बह रौसका । नरक नियारी मेँ 
वांधियो, च्वि दुष्ट कर्मा यौ कैम छुटौसक ॥ स ° ॥११६॥ 
हिषे पवनजौ आव पारिया, संभल सामु पड़ी शिर 
भालक 1 पेट करट दीनं हाय सूं, उद्र आधान कि 
मई बालक ॥ मन मांह दुःख वैदे घो, जागे कोड 
जोर सुं लागी रै बाणकं | अजना नो दुःख पेदे घयो, 
तिस २ बोज्ञै छै रोवती बाणक ॥ स° ॥ ११७ ॥ साये 
सेन्या के चतुरद्कियी, सुसरो जंवाद्रे सा्मोनौ 
जायां । बाह पसारौ दोनुं मिलया, दोना रे दुःख चगो 
सन मायक ॥ जद पवनजौ कड राजा भरौ, तुम पुचौ ने 
काटौ हम तौ सायक) प दोष नहौ मूल माहिर, 
जव पाटो राजा सुं बोल्यो नदो जायक ॥ स० 1११८] 
दहिवै पवनजो निज घर आगने मरदनिधा सरदन करने 
करायो सानक । वलि चोवा चन्दन चरचिवा, गहण 
वस्त्र प्रहरिथा प्रधानक ॥ पष्ट भोजन संडप चायने, 
प्ंतिया भोजन विविध प्रकवानक्‌ । परिग प्रबनजी कवं 
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भरे नहो, श्र लना ऊपर लाग रद्य अन्तर ध्यानक ॥ 
स ॥ ११९ ॥ पि प्वनलौ मन माहि चिम्तवे, लो 
पुत्र जायो इवे तो वधाई जी धायक । वसन्तमाला 
पिण दिसै नहो, एम विचार कर मन मांहक । अ जना 
रो मा तिश अवसरे, चिन्ता मनसे करे जौ अपारक॥ 
कदे दध" सो पापरणौ मोटकौ, मे च्रलनाने न राखी घर 
समारकं ॥ स० ॥ १२० ॥ हिव सालानौ प्रुतारे 
न्हानडौ, तिण ने पवनजो लौधी े खोला मारकं । 
करो थांरी सुवाली स्वं करे, ते रुदन करौ ने बोली 
तिकधारका ॥ मात पिता ने वंधष सह, सगलाई कवीधो 
क क्म चण्डालक । अंगण न राखो २ श्रध षड, 
कलङ्क सुणोने काढ ततृक्षालकं ॥ स° ॥ १२१॥ 
एवा बचन सुगी बालिका तणा. पवनजी दूर फक दियो 
छे धालक । महिन्दगाय भाय प्राये पयो, तव मन्त 
के तु सूखं गवारक ॥ कलङ्क रौ सुध कौधौ नहो, 
विगर विचारियां काटौ रे बालक) कल भरष्ट दई 
तांहरौ, कटुक वचन कच्या तिण वारक ॥ स० ॥१२२॥ 
हिते प्रहस्त मन्त कदे पवन ने, बो छै मुख यी एष्वो 
वायक । उदो खामौ किम वेसौ र्या. भलनानौ 
खवर करां वेगा नायक ॥ मू छे क्षे थवा जौवती, 
सुख दुःख भोगवै ठै किण टामक } एषषा बचन खगो 


( ई ) 


सन्तौ तां, अञ्चना ने दनूं जोवा चाल्या कै तामक 
॥ स० ॥१२३॥ लवि मन्द्र राजा पिण साधे इवो, बते 
प्ह्वाद्‌ राय भायो कद सायक । बले माता पिण चा 
टे रेवती, सांभल पुव एक मांहरौ बातक ॥ अम्हे 
खबर करास्यां अञ्चना तणो, येतो लावो निज नगर 
मभारक । नारौ काले लाज ष्टोडो मति, पबनजौ नरौ 
मानौ बात लिगारक ॥ स० ॥ १२४ ॥ तब अनेक 
बिमाण चलाविया, वले शरमां पुरुष फेखा श्रसबारक। 
ठाम ठाम जोव अश्ना भणो, सुख सुं बोल छै पवन 
कुमारक ॥ जोसतौलभेतोद्ध' जोवसुं , नदौ तो 
भ्रकाले कर देसुं कालक । देथ परदेण फिरतां घरक, 
अञ्जना सुशौ रै निज मोसालक ॥ स ॥ १२५ ॥ जव 
पवनजो धाल्या के भागल, पौे भप े सगलो जो 
साधक । जव बसन्तमाला प्नजौ ने ्रोलख्या, कड 
अञ्चना नै भाव्यो ढे तुम तको नाथक ॥ जब द्मा 
अय पाये पडो, खोला से वेसाद्यो हगमन्त कुमारकं 
॥ स° ॥ १२६ ॥ बसन्तमाला आय पराये पडो, हियासं 
भिडि पवन कुमारक । कष्टो बाई दुःख तुम किम सद्या 
किम सष मांहरौ माय नी मारक किम करी 
बनफ़ल बोणिया, किम.करौ रही बन मभारक। किम 


करौ काल गमादियो, किम करौ पाल्यो षण॒मन्त कुमा 
४ 


( ६ ) 
रका ॥ स० ॥ १२७ ॥ खामीनजी चाप्र कटक मे पधा- 
रिया, सासरे पौर स्टांने दियोजौ छैहक । तिश सं 
करौ रुहे बनये गई, बनपफल भखि ने काटिया 
दिक ॥ तहां मोटा मुनिवर मैटिया, वक्ते देवता 
वीध छै हम तयी सारका । रात दिविस धर्म पाल्ता, 
मासो लद अयो इग नगर मभारक ॥ स° ॥ १२८ ॥ 
दिवे बसन्तमानला अने अञ्चना, पवन ने बोर रै मधुरौ 
वाणकां । गाप किम कटक मे सचखा, किस सद्या 
राजा वक्ष ना बाणका॥ जव पवनं कुमार इसडी कह, 
मै वरय राला. सू युच्च कियो तेथक ! जब घाव लागा 
ते साजा इवा, जौत फते कर भोयो ४ एथक्‌ ॥ स” 
॥ १२९ ॥ डवै अन्ञना सतौ तिण यवसरे, सासु सुसरा 
ने लागौ जौ पायक । जव सुरो आं्यां सृ भरः 
सै' कलङ्क ददै नै कौघो जौ अन्यायक॥ अञ्चना पाय 
नमो कदे, बापरजो केम करो टो बिलामक । दोष नहौ 
ते तुम तथो, पोते छा मांहरे वोहला पापक ॥ स° ॥ 
१२० ॥ बते माता पिता स॑ जाय सितौ, सादं भोजायां 
स्‌ अति घमो नेहक । माता पिता ते रोवे घणा, 
्रद्नना सात पिता ने के छे तेव ॥ ये चिन्ता करो 
किण कारय, पोते छा मांहरे वोहला पापक । तिण 
कारे, नै" दुःख मोगव्या, सूल न कारज्यो कोद सन्ता- 


( ३५ ) 

पक ॥ स० ॥ १२१॥ है दणुपाटन घो चालिया, 
अद्भना ने सामे आपो घी आथक । साये भ्रायो पहु 
चायवा, चतुरङ्गिणी सेन्या लेड साधक ॥ साथे तो परजा 
अति घय, रतनपुरी आया मोट मरूडागक । उछ्रंग 
मन मां अति घमो, घर घर वरत्या हे कोड़ कल्य(- 
गक ॥ स० ॥ १३२ ॥ द्वि सौख दढ मामा भगौ, 
अना सती प्रवन कुमारक । सुख भोगवै संसार ना, 
मांहो माहि लग रही प्रीत अपारक ॥ काल कितोक 
गर्यां परै, राजा राणौ खार जाख्यो संसारक । राल 
टेई पवननौ भगी, मोटे मरुडाग सौघो संयम भारक ॥ 
स० ॥ १३३ ॥ पवन नरिन्द राज्ञ भोगे, अञ्चना रागी 
सू हेत विशेषक । दृणुमन्त कुमार विद्या भये, वानरौ 
आदि विदा भ्यो अनेकक ॥ चतुर विचक्षण अति 

घमो, देश प्रदेण ये इवो जौ विष्यातक । वसन्तमाला 
रो मान वधारियो, सगलाई पूछ कर तेने बातक.॥ 
स०॥ १२४ ॥ हवै वसषण राजा तिश अवसरे, आपणा 
पुत्रां ने जाणौ सजोरक । बल पराक्रम देखी परयो, 
समन माहि धरे अति थभिमानक ॥. तिण लङ्का भगी 
दुत सोकल्यो, जो तांहरे युद्ध करवा तगो भावक ! तो 
बौजा सुभट दल मोकलौ, तुम्हे एकर स जोवा सुभा 
आयक ॥ स° ॥ १२५. ॥ राव सेन्यो मेलौ घौ, एकी 


( ३६ ) 
डो मैल्यो रतनपुरौ सांहक । जव प्रवमराय जावा नै 
सज इवा, जव हनुमन्त कुमार बोजे एवौ वायक ॥ 
काहे कटकं माहिषं जाव सूं, जव परवनजौ अञ्चना 
कहे छै यमक । पुत्र तं अरजे वालक दै, कटकं म 
नहो तांहरो कामक ॥ स० ॥ १२६ ॥ हनुमन्त टट 
करो चालियो, महिन्दपुरौ जाय कियो मैलाणक । तीन 
प्रहर दल श्राफल्यो, वध वध्यो नानानै नायक ॥ 
शरसेन राजा चराय लाजियो, वधग छोडो ने कियो 
प्रमायक। कर मांहरौ साताने राखो नहो, ति 
कारये मै आय कियो संग्रामक ॥ स० ॥ १२७ ॥ हवै 
हनुमन्त आयो लङ्का भणी सादमो आयो रै रावण 
रायक । हनुमन्त क्रुमार नै टेखने, रावण पामियो भ्रति 
रपर यनन्दक ॥ बवीडो भालौ ने हनुमन्त निकल्यो 
वीजा परिय चाल्या चति घणा रायक । सांहमो भ्रायो 
कटवा वरण नीं, युद्ध इवो चणो, मांहो मांचके ॥ स° 
॥ १२८ ॥ गवय कौ सैना ठेखौ करौ, सो पुव वरुण ना 
साल्या ति वारक । युद्ध करवा लागा तिण समै, 
लोहना वाग जाग सृक्षे अद्वारक ॥ वतते गोला ने नाण 
वृह घणा, काम चाया वड़ा वड़ा जोधारक। जब 
रावण कौ सेन्या न्हासौ गढ, सेढो उमो रदो नुमन्त 
कुमारकं ॥ स० ॥ १२९ ॥ घणा लोक कर ¶नुमन्त मै 


( ३8 ) 

तुं माते प्रिता ने अलखावयो बालकं । तिथ सूं तोने 
मेलियो कटकं से, बण सू युद्ध वियां कर जायो 
कालक ॥ वल तो हनुमन्त इम कड, वरुण ने पुव मिल 
्रावज्यो साधको ॥ वातां किया सूं खबर नहो, वल 
तथौ खबर पड़ रण मे वाव्खां हाधक | स° ॥ १४०॥ 
वानरौ विद्या साधौ करी, वानर रप्र कियो तिश 
वारकं । वारे लोजन मे ठचचादिकं इन्ता, तै सई 
न्हाख्या वरग नी फौज मभारक ॥ घयो कतल कियो 
वरुण नौ फौज नीं, वले लम्बो पे विवुरव्यौ तिख 
बारक। सी पुव राजा वरुण तणा, बाध लिया तिख 
पष्ट मभारक । स° ॥ १४१॥ वरुण राजा कर नुः 

मन्तने, तं वानरौ विदाने मेल दै दूरक। पटे जीत 
मामने रण विपि, तोदं जाणूं तोने नोटको शरक ॥ 
` जब हनुमन्त विद्या मेलौ बांद्रौ, सुलगो रूप करी मेके 
द बाणके। जब वरूण राना इम चिन्तवै, ए वालक 
दिस रै महा वलवानकं ॥ स” ॥ १४२ ॥ हिषे घधकी 
नं वसं राजा उटियो, हनुमन्त कुमार स मंडी छ 
राङ्क । दोन जणा हाय चाले, तिहां सुटि ना वाज 
रद्रा परिष्टारक ॥ रावण राजा तिर अवसरे इनुमन्त 
ने ऊपर वौधो छ हायक । जव हनुमन्त वरुण राजा 
भयो, वाधीने न्हाख दिवो रण मांक ॥ स ०} १४२ ॥' 


( ३८ ) 
हनुमन्त कहे वधन तो तारा; जो रावण राना रे 
लाये तुं पायकं। जव वरुण कर वौतराग विन, चवर मा 
पराय वन्दं नदौ जायक ॥ चारित्र लेशो छै मां हरे, तब 
हनुमन्त वसय तोडा तासक । बसग लियो चारि 
वैराग सूं , तिणरा पुव नै राज दिवी रावण रायकं ॥ 
सर ॥ १४४ ॥ रावण चनुमन्त नै प्रण्सियो, तुं शुर 
चगो वारी लघुनी वेभक । ते सोटा राना ने शटा- 
वियो, रौभ देड रायो लः नरेशक ॥ पराई भाणेनी 
अआपगौ. सौख दौवो सनमान सत्करारकं । वले हलुमन्त 
मोटा सजा तयौ, रूपवती कन्वा परणियो एक इजा- 
रक ॥स० ॥ १४५ ॥ पवन नरिन्द रान सोगवे, मानेती 
रणौ ्रद्नना नारक । वसन्तमाला सुं हेत चति घो, 
वत्ते माने तो है नुमन्त कुमारक ॥ ते संसार ना सुख 
मोगवे, हनुमन्त कुमार संस नाश्यां सदितक । रतन 
जड्ित महिलां ममो, मां हो मडि लग रदौ अरति प्रीतकं 
॥ स० ॥ १४६ ॥ हवै काल कितोक गयां प्ट, अनना 
चिन्तवै चित्त मभारक । परभाते राजान पृष्धने, लेगो 
सिरे मोने संयम भारक ॥ इम चिंतवी ड़ राजा 
कने. हाय जोड़ौ वक्षे गौण नमायकं ॥ अन्नादो 
खामी नी सो मयौ, चारिव लड देजं क्म खपायकं ॥ 
सन ॥ १४७॥ लव राय कड भ्रंजया भगौ कीक दिन 


( ६ ) 

रहो घर मभारक । दवै पुव बालक सै, पै साये 
लेस्यां मपे संयम भारक ॥ तव श्र॑जना हाय जोड नै 
दरम कहै, मोने काल रो विप्रवास नह रै लिगारक। 
ति कारण दोक्षा लेस सदौ, जन राजा पिय हवो दै 
साथे तेयारक ॥ स० ॥ १४८ ॥ इष हृणमन्त कुमार 
तेडने, पवनजी बोले छे एवौ वायक । अमे चारिव 
लेस्यां वेराग सं, इगामन्त कुमार रोयो तायकत | 
पै रान बैसार मोटे मण्डाण सुँ, बसन्तमाला 
अञ्चना पवनजौ रायके। आज्ञा सेई हण॒मन्त कुमार 
नी, तीन्‌ टौ लौधो संयम सुख दायक ॥ स° ॥१४९॥ 
मास मास खामयो करे पारणो, शरौर सृकाड दुरबल 
करौ कायक । तीनां रौ नसां जाल दीसे लुरई शु 
हाल्यां चाल्यां घौ वैदना यायक ॥ तीन जणा बैरागं 
सू, च्यारू आदार पच्चक्छौ कौघो संधारका । , फेवलं 
ज्ञान उपाय नै, कम तोडी गया सुक्ति मभारक ॥ सं“ 
॥ १५० ॥ 


॥ इति अञ्जना सती सो रस खमाप्तप्‌ ॥ 





श्री मेणरद्या सती की चौपाहं । 





॥ दोहा ॥ 


जुबो मास दारु थको, करे वेश्य स जोग । 
जोव हिंसा चोरी करे, परनारी नो मोग ॥१॥ 


॥ दार रास की चारः ॥ 


व्यसन सातमो परनारौ नो, प्रलच्त पाप देखायो । 
रावण पदमोत्तर मणरय राला, तीनंड राज गमायो ॥ 
राजवियां नै राज पियासे ॥ एदेभौ ॥१॥ मगरघ राना 
कर मनसुवो, जुगवाह ने माखो । आप सुञ्रोने राज 
गमायो, दाथ कयन आयो ॥रा०॥२॥ रवण 
राजा परहिलां हवो, पीके प्रदमोत्तर रायो । तीनो कथा 
मणरघ राना नी, तैं सुणन्यो चित्त लायो | रा० 1 ३॥ 
जंबुहौप रा भरतचेतये, नगर सुद्रथण भारौ । धन 
सुं पूरण देखत सुन्दर, रेयत सुखौ राना रौ ॥ रा. 
॥8॥ मरय रानारे धारणी रागी, धि तयो 
विस्तारो। हाधौ घोड़ा ने रघ पायक सैन्या, वरते चीधो 
अरो ॥रा०॥५॥ खचक्र ने परचक्रं करो, विरोध 
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नही तिणवारो । मणरथ राजा रे जुगबाइ भाई, मांह 
साहि प्यारो॥रा०॥६॥ पाच इन्द्रौना भोग 
सोगवता, नाटक प्रड़े दिन रेणो। विविधप्रकारनौ 
क्रोडा करतां, विषय विरोध मंडाणो॥ रा ॥७॥ 
मगर राजा राज भोगवता, चद्द्ियो महल उदारो । 
तिण अवसरे मेणरद्या दौटो जुगवाह नौ नारो ॥ रा 
॥८॥ ङ्प देखी ने राजा अचरज पाम्यो, अहो अहो 
रूप तुमारो। इण रायौ नेदं महल से राख , सुख 
विलसं संसारो ॥ रा० ॥ € ॥ मणरथ राजा कर मन- 
सुबो, जुगवाड ने बुलायो । करो सनाद अयुद्धणाला 
नो, द्भ टेश लेबण ने जायो ॥ रा० ॥ १० ॥ हाय जोौ 
मै लुगबाह ने बोल्यो, भरो तो छै घोड़ो कासो । रसान 
विराजो राजसभा मे, द नासं माद तामो ॥ रा ॥ 
११॥ मणरथ राजा राजो इवो, इकरुम कियो कै माई 
दे वित्तो कायम करौ भावो ले नावो फौन साई 
॥ रा० ॥ १२॥ जगबाह तो उष्यो सताब सूः रष 
इवो मन मांहि । किलो कायम कर्‌ पराद्धो अरा, जव 
सुजरो कूला माई ॥ गा° ॥ १३ ॥ ले प्रजां नुगवाह 
चाल्यो, मजला मजला जायो । जगवाड तो मन में 
नहो जाो, मणरथ विया उपायो ॥ रा० ॥ १४ ॥ 


मणरथ राजा सैंणश्द्या कारणे भारौ वस्तु मग । 
६ 
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गहा जड़ाव रा पहरण सारं, दासी रे हाघ परुचावे 
॥ रा० ॥ १५॥ दासौ राजा रे हकरुमे छाने, वस्तु सद 
देवै राणीने जायो मगरथ राला चोज बनायो, 
तिखरौ खवर न कायो ॥ रा०॥ १६॥ सैणरद्या मन 
मांडि जाणो धरी चाल्यो छै गामो । मैंणरद्या मन 
अगौ जागी, जेट पिता रौ ठामो ॥ रा० ॥ १७॥ दम 
जायौ ने रागी ऊरा लौघा, वस्तु आभूषण सारो । नेह 
सनेही वस्तु मेल, जणो राना लागो म्हांरौ लारो ॥ 
रा०॥ १८ ॥ ैँगग्द्या ने रोमन श्राई, दोनो दासौ ने 
भभकारो । -घगो तो महारो परदे सिधायो, राजा 
पियो म्रौ लारो ॥ रा० ॥ १८ ॥ दासौ तो मनमे 
दिलगिर रई, राजा पासे आई । सैंणरद्या तो महा- 
राज कोप करौने, दौनी वस्तु वगाडं॥ रा० ॥२०॥ 
मयरथ राजा रात समयमे, महल भाई १ आयो। 
द्ग्वाजो तो जडियो दौढो, चलो मारे रै रायो ॥ रा° 
॥ २१ ॥ ैगारद्या तो मन मांहि जाणो, मणरथ राला 
अयो! वौनोतो कोद उपराय न दसै, दसामुने 
यं रे जयायो ॥ रा० ॥ २२॥ मैंणरद्या तो छाने जाय 
नने दौनो सासुने जणायो। अमलां मसतां माता 
लाण्यो, वेटो भोजते आयो ॥ रा० ॥२३॥ ओतो महल 
टा जुगवाद रो, महत्त पेलो कांनौ धारो । बचन 
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माता नीं सांभल राजा, लाज्यो कै तिगवारो ॥ रा० ॥ 
२४ ॥ सेणरद्या मन माहे जारो प्य राजा म्हारे 
लारे। तो कासौद मेलं धौ ने, वैगा अआावज्यो इगा 
वारे ॥ रा० ॥ २५॥ नौतौ बात लिखौ कागद मे, 
नौवती जागो मोने। तो पाका घरे तेगा माबज्यो, 
द्गो कियो छे धनि ॥ रा० ॥२६॥ कासीद कागद 
दियो सताव सं, जुगवाहन ने जाई! कागद वर्चाने 
जगवाह जारो, दगो कियो छै भाद ॥ रा० ॥ २७ ॥ 
इम जागी ने जुगवाह्‌ बलियो, टौल न कौन काद । 
सुदत्तं नरौ महलां जावण रो, नोमित्तिमे बात बताई 
॥ रा० ॥ र ॥ जुगवादह तो डेरा वारे कौना, नगरी 
मे नहौ भ्रायो) मणरथ राजारे डर जागौने, रायौ 
घो कने जायो ! रा० ॥ २९॥ मैणरद्या मित प्र 
धरो रौ, पर पुरुष प्रतन जाणौ । त्रत आप्र रो राख 
सारं, जतन करे छै गयौ ॥ रा०॥३२०॥ सैर्या 
तो पदौ सताव सूं , विध सूं बात सुनाई । जुगवाह 
तो मनम न जाणयो, मारलो मने भाई ॥ रा० ॥३१॥ 
जगवाह ने रायो, जायो ने, डर उपनो रान्ना रे । मण- 
रथ राजा करे विमासण्‌, उमराव छै इण रे सारं ॥ 
रा०॥ ३२ ॥ जुगवाड ने राग केरे, रगो करेसो 
याते भाद । साय समान छै इरे सारे, तो ई परेल 
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माद जाद ॥ रा० ॥ ३३ ॥ भाई मार राजा गतरो 
चाल्यो, चटियो एक सखाई । दोदीदार चाकर पालतां, 
गयो धकाय ने मांई ॥ रा० ॥ २४॥ सैणरद्या तो मनरौ ' 
दाखवो, जितरे मनरथ च्रायो । गाणी कै सावधान 
द्वो, मारैलो धाने भायो ॥ रा०॥ ३५ ॥ सैंणर्द्या 
तो न्यारौ इई, राजा नेडो भ्रायो । जुगवाइ तो न्यारो 
सुतो. मणरथ घावज वायो ॥ रा० ॥ ३६ ॥ भाई मार 
राजा पाठो वलियो, हयो घोड़ अरसवारो । सरप पुंड़ौ 
खुर चे चौथी, खाधो कै तिश वारो ॥ रा० ॥ २७ ॥ 
मणरथ राजा टे पदयो, मरने गयो नरक तत्कालो । 
खवर नरौ कोई राज सभा से, करमां कीनो है चालो 
॥ रा० ॥ ३८ ॥ ैंणरद्या तो कने भाई, दुःख धरती 
मन माई । मैतोघानेकद्योष्छो महाराजा, मारेलो 
धनि भाई ॥ रा० ॥ ३९ ॥ सैणरद्या तो कड़े धरौ ने, 
करो संयारो सोई । च्यारे शरणा थाने होयज्यो, नरौ 
किणौ रो कोद ॥ रा०॥ ४० ॥ मोरा प्रीतमनौ धाने 
दं सौख, वचन द्ियामनेयेधारो। सादह्िव तो प्र 
देश सिधाबो, ईं भातो बाधं छंलायरे॥ रा०॥8१॥ 
पोरा प्रीतमजी धारे देव भरिन्त कै, गुरु निग्रन्य थो 
साक्री ] धम ्ैवली भास्यो दया मे, समकित नियम 
भाराघो॥ रा०॥४२॥ मोरा प्रीतमजौ घने जोव 
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मारण रो, जाव जीव पञ्चक्खासो । सर्वं प्रकारे रुषा- 
वादे, श्रद्तादान समे जायो ॥ रा० } २॥ मोरा 
प्रीतमजौ थाने मेथुन सेवय रो, नवविध बाड़ प्रमागो । 
मनुष्य देवता तिर्यञ्च संबन्धी, जावजौव पश्चक्खागो ॥ 
रा० ॥ ४४ ॥ मोरा प्रौतमनो थाने क्रो मानरो, 
माया लोभण्च्यारो। मनसे तो ममता मती राख- 
ज्यो, जावजौव परिहारो ॥ रा० ४५॥ मोरा प्रोतम- 
जोये राग देष दोई, बंध करमां रा जाणो। कलष् 
अभाष्यान पेशुन्य चाड, प्र परिवाद पञ्चक्खायो ॥ 
रा० ॥ ४६॥ मोरा प्रोतमजौ रति अरति इम जायो, 
मायामोसो नष्टो भलो। पाप भटारे विविध बोसराक , 
मिरेण्या द्रशसलो ॥ रा* ॥ ४७ ॥ मोरा प्रौतमजौ 
मरण तयो भय न अणो, ध्म साचो करि जायो। 
परभवमे ते साथे चालसौ, गांठे बाध्यो नाशो ॥ रा 
॥ ४८ ॥ मोरा प्रौतमजो ये मोह यकौ मन बालो, मो 
मे जोव मती घालो। करो भालोयणा कारज सरे च्यु, 
मत राखो कोड सालो ॥ रा०॥ ४६ ॥ मोरा प्रीतम 
जौ दश दृष्टान्ते, मनुष्य मारो दोषलो । इण भव से 
जो पुन्य करे तो, परभव सुख सुरलो ॥ रा० ॥ ५० ॥ 
मोरा प्रौतमलजो ज्ञाने विचारो, सुपना रौ माया जाशो। 
डाम अरो जल बिन्दु जिम जायो, मन मे समता 
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रायो ॥ गा०॥५१॥ मोरा प्रीतम थे दोष करमां 
रे जायो, बोजाने दोषन दौज! छण वैर तो कौर 
न षडे. बाध्या ते सुगतीने ॥ रा० ॥ ५२॥ मोरा 
परोतमजौ किण रा मात पिता, कुण कुटुम्न कुण भाई। 
घररौ तो साहिब नदौ स्त्री, खारथ सरव समाई ॥ 
रा० ॥ ५२॥ सोरा प्रोतमनौ नहौ काया अापयौ, 
साची धर्म सगाई । शतु मित ने सरौखा जाो, अव- 
सर जावै ठाद ॥ रा०॥५४॥ मोरा प्रौतमनजौ थार 
सरदहणा णुष्व छै, चौ विहार अण्सण दियो । मरणो 
सह ने एक दिाड. सेंढो राखज्यो हिवो ॥ रा° ॥५५॥ 
जगबाह तो संथारो सरदद्चो, साहाज दियो टै रायी । 
कासे मासै काल करौ नै, जाय उप्रनो विमागौ ॥ रा 
॥ ५६ ॥ सैंणर्द्या छाती कारौ करने, कारज धयो नो 
कियो। पुरा मित ते पार उतारे, धन जौबित जिग रो 
नोयो ॥ रा० ॥ ५७॥ मोह वसे होय काम चिगाड, 
मरण विरियां नरक मे घाल्ते। सगा नरौ ते परा वैरी 
संस सताने पाले ॥ रा० ॥ ५८॥ मिव हवे तै मरण 
सुधारे, करे प्रर उप्रकारो। दे सरदहणा सुस करव 
ते विरला संसारो ॥ रा० ॥५९६॥ धनष्ेसंसारमे 
सैंणरद्या रागी, मोह धरणौ नो निवासो | आप्र तणो 
भरतार नापौ ने, तिण उपदे देई ने तासो ॥ रा० 
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॥ ६० ॥ सैथरद्चा मन मांहि जाणो, परकड़ेलो मोने 
रायो । वैष बदलने प्रर निकलो, दासौ नास धरायो 
॥ रा०॥€१॥ डेगामांहस्‌ं तो बारे निकली, गड 
उजाड रे मायो । पूरौ अपदा कोद नहो साये, रायौ 
रे कुंवर नायो ॥ रा०॥६२॥ जिग जाया देशोटन 
हन्ता, वांटता राज बधाद्े। विषय वियोग मे कुंवर 
जायो, जोद्धज्यो करम कमा ॥ रा० ॥ ६२॥ चापो 
पालो रायौ रपे, रखे भ्रवेलो कोड लागे। इम 
जायी ने कुंबर ऊ चायो, इड कमा रे सारो॥ रा 
॥६४॥ कोमल काया ने कारण प्रड्यो,.पांव पड़े नही 
ढायो । कुमर तो गयी निभतो न नाण्यो, वालक मेले 
बन मायो ॥ रा० ॥६५॥ चौर विद्छाड ऊपर सुवारो, 
बाल विछोहो जाणो। होतव धारो लो होस रे जाया, 
मेयरद्या दुःख आखो ॥ रा° ॥ ६& ॥ कवर मेल रायौ 
भागौ चालो, भन्न विना सूनौ काया । कटे सुवावड्‌ 
कुण मङ्गल गावे, करमा चैन दिखाया ॥ रा० ॥ ६७ ॥ 
घणा दास ने दासौ इन्ता, राजकुंवर नौ धायो । टोट 
पडदा माह रहती, राणो एकली जायो ॥ रा ॥ ६८॥ 
जातां जातां आगे नदौ अङ, पाणौ मे वस्र प्राच्या , 
सान करौने तीर बेटी, उदी दुःख रौ भाला ॥ रा 
॥ ९६ ॥ कौ वियोग पडो मो मांह, किसे टिकानें 
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आङ । रोङौ मे भमती एकलडौ, रोवे कै विलविलाई 
॥ रा० ॥9°॥ किण घर जनम किण घर भाई. राना 
रौ राणी कहवाई । साहिव महारो मुवो मेनौ इ रोही 
से राद ॥ रा० ॥ ७१॥ कबर विष्टो मात पितारो, 
जुगवल्लभ लघु भाई । जुगवल्लभ ने महलां मेल्यो, वालक 
छे वन मांह ॥ ग० ॥७२॥ महल भरोखा भोभा जालौ 
रौ, राजवियां रसनाई । च्वि सावो उभौ मेलौ. दू 
तौर नदौ रग माहि ॥ रा० ॥ ७३ ॥ विषम उनाडइ ने 
आय वैदी नो. सुख नौ तिल रती । सेंगरद्या तो 
दुःख करतो वैठौ. स्ट प्रद्यो छे सतौ ॥ रा० 1७॥ 
मारे धसी न करे विलाप. दुःख भर छाती फट । मेंण- 
र्द्मानो टदःख प्रमु जारे, वेदी छे तट मा रा०1७५। 
मलोग र्पमौ रोध इन्तौ. विजोगे तिग वालो । नाघ 
विणो दुःखनी करती. आणौ ग्णमे रोली ग 
॥ ७६ ॥ टेखो सगाई इग ससार मे, विक्छडता नहो 
वासे } इम जायी ने सतगुरु सैवो, लाह लेज्यो लारो 
॥ रा० ॥ ७७ ॥ ति श्रवसर म देवता इम जारो, 
दुःख कर रै गगौ । वैक्रिय रूप कियो धौ सो, रमत 
-माडौ मासी ॥ रा ॥ ७८॥ दुःख विसारण विलम्बज 
कियो संड सं उश्छाते पायौ । दुःख डोडी ने हाथी 
"दीढो, ग्मत देख राणी ॥ रा० ॥ ७६ ॥ जिम जिम 
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रमत देख राणी, अचद्रन रमत भारी । ध्म अर॑रुरो 
पुन्य संजोगे, अवै छे नर नारौ ॥ रा० ॥ ८० ॥ देवता 
, छ कोई पर उपकारौ, रागी ने सूंड सूँ भाले । लितरे 
नेडा आय निक्रलिया, सेक विमाण में मेरौ ॥ य , 
(८१॥ बिदययाधर तो राजौ इवो, रूम घो इण नारौ }' 
तुरन्त विसाण्में से पो बलयो, सुख विलसां संसारी 
॥ रा० ॥८्२॥ रैणरद्या ती मनम जाणयो, तुरत 
बल्यो छ पाष्टो.। कुं ला कुण देण से जवै, भ्रोतो 
नष्टो दौसे है शरा ॥ रा० ॥ ८२ ॥ विद्याधर नै ैण- 
र्या पूष; जाता किण दिस भाई । भवैतोये प्रा 
बलिया, का दिल में श्रादै ॥ रा० ॥ ८४ ॥ भगवन्त नै 
तो द्रशण जातां, तो सरौपौ मिलो नारौ । इम जाणौ 
मे प्राष्टो वलियो, मुख विलसां संसारो ॥ गर" ॥ ५ ॥; 
सैँणरद्या मोठे वचने दाखवै; भगवन्त द्रशय जातां । 
मारगमे धानै इल मिलो छं, नफ घयो दरश 
करता ॥ रा० ॥८६॥ तौक्करना दरश करतां, 
प्रसन्न होसो धारौ. कारा | विद्याधर तो.पाह्यो बियो, 
मेरा रे मन भाया ॥ रा” ॥ ८७ ॥ समवस्सरथ सं 
नडा भाया, विमाण सूं उतरिया-) कौर बन्द्णा ने मुनेः 
व्याख्यात, कारज सगला सरिया ॥ रा० ॥ ८८ ॥'जुग~- 
बाहु तो-देवता इवो,, इद्ो. कै उमंग घासो 1, सेवको 
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तो कर जोड़ हरत ह, जय लयकार मुख वायी.॥ 
रा ॥८९॥ इण ठामे खामी आय उपना, इवा हमारा 
नायो । बुण गुरु नौ सेवा कौनी, दान दिवो दै हाधो 
॥ रा० ॥ €० ॥ ज्ञान करौ नै, देवता दौटो, पूरव भव 
नो विचारो । जुगवाहइ तो हमारे नामन इन्तो. मैण- 
र्या ्हारौ नारो ॥ रा०॥९१॥ सैंणरद्यारे कारण 
सोने, मर भाद माखो । दे शरणा नै संस कैरायो, 
मैंफरद्या मोने ताखो ॥ रा० ॥ €२॥ उप्गारौ नो शण 
लायी ने, देवता द्रभग जायो । देख मेंणरद्चा कु 
दिकानै, बैदौ समोसरण मायो ॥ रा० ॥ €३॥ प्रगट 
रूप कौनोष्ै देवता, प्रसुने दकिणा दौघौ। साधु 
साध्वी ने वन्दना करने, मैगरद्या ने बन्दना कौभौ ॥ 
रा. ॥<४॥ परषदा देखने ह्वा लागी, देव दसै 
छे गच्लो । स्वीनेतो वन्दना कौषी, जिगरेप्रभु 
उत्तर देलौ ॥ रा०॥€५॥ जुगवाह दणरो नोम्ज 
इन्तो, ेगरद्या इणरौ नारौ । धस तयो इणने साभा 
टौनो, हवो सुर ्रवतारौ ॥ रा० ॥६६॥ भैब्द्यारे 
कारण दने, मर भाद मासो । दे शरण्य ने संस 
कराया, दण ने सैणरद्या ताखो ॥ रा० ॥ €७ ॥ सण 
रष्या तो मनमे जायो, धी दौसेषेम्हारो। इण 
श्रवसर से संयम आवे, पौषे विद्याधर नो नहो सारो 
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॥ रा०॥ ९्८॥ भरौ परषदा मेँ मैणरश्चा उदी, बोले 
छे करजोही । भान्नादयो तो खामी सयम लेस, 
टलं भवतयो खोड़ौ ॥ रा० ॥<६॥ देव कहे थाने 
सन्ना श्हारो, च्छो ये संयम भारौ । जुगबाह्‌ तो उर 
द्वो, मैणरध्राने तारौ ॥ रा०॥१००॥ मोनेतो 
विद्याधर लायो, परवश वात प्रकारौ । कटे विदयाधर 
कश्चो देवता, गयो बियाधर श्ासी ॥ रा ॥ १०११५ 
सैँणग्द्या तो संयम लौधो. ज्ञान भगी गुरुयो पासे । 
विनय करौ ने आज्ञा पाले, सुमति गसि प्रकाशने ॥ रा 
॥१०२॥ देवता तो मन से हरषज पराम्यो, पृज्या प्रसुजो 
नापयो। साधु साध्वी स्व॑वांदौने, आयो जिण 
दिश जायो॥ रा०॥ १०३॥ देवता तो श्राप ठाभे 
प्रहन्तो, मै णरद्या सयम प्राले बालक तो मारगमे 
मेल्यो, भापरा पुन्य रुखवाले ॥ रा ॥ १०४ ॥नातो 
कोड डिन्यक नेडो आयो, नहो कोई परघौ खायो। 
देखो एन्याई कष प्रभाव थो, सुक्तत कौन सायो ॥ रा 
४ १०५॥ मिथिला नगरो नो पदमरथ राजा, द्यो 
शिकारज सोदे । पाम करन्ता प्रडे .पाधरो, परव सुक्तत 
होढ ॥ रा०॥ १०६॥ कर ्रसवारी राजा रणमें 
.फिरता, . जीवे जोव सब कोू। रण मांहि तो बालक्ष 
-सूृतो, दौढो राजा सोड ॥ रा० ॥ १७॥ बालक ने़ो 
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राजा भयो, रप देखने श्रचग्ज पायो । बालक को$ 
परवन्त दसै, राना र मन भावो ॥ रा० ॥ १०८॥ 
स्हारा राज मे पुव नष्टौ दे, स्दारे सहने भ्राथो। तो 
इण बालक ने उरो सऊ, सं रापो ने जायो ॥ ग 
॥ १०९ ॥ कुंवर सई ने राजा पराहयो बियो, भयो 
रान दुषारो ¡ पुष्पमाला रागी राय तैडव्रै, पुत्र दियो 
छै करतार ॥ रा० ॥ ११० ॥ नव माप तो मारा मर 
तै, देवता पितर मनायो ! चाप्र पूरव पुर करौ मै, 
कुंवर सहन मे भायो ॥ रा० ॥ १११॥ चपणा राज मे 
पुव नही 8, करो इणरौ प्रतिप्रालो । राज लायक च 
वुवरज दसै, होमौ राज रुखषालो ॥ ग° ॥ ११२॥ 
भार भी्ताव दई रागी ने, कुंबर खोले घात्यो } 
पुरखवन्त राज ते आयां पौ, भोमियां नमो न चाल्यी 
॥ रा० ॥ ११२ ॥ भोमिथा ग्टारे अनसी हन्ता, कुंवर 
राले श्रायो। मोमिया महार सवं चाकर हवा, नमीय 
नाम द्रसायो ॥ रा ॥ ११४ ॥ नमीय कुंवर पदमरथ 
राजा, दिनि दिन वधत रोद! मात पिता वंधव 
विद्यो, पै सुणन्यो सह को$ ॥ रा० ॥११५॥ लुगवाह 
मे मनरथ मासो, विषया रस र चायो । प्रष्टा वलतां 
ने साप्रज खाधो, गयो नारकी सायो ॥ रा”॥ ११६॥ 
दोन रना रो मरय इवो, खबर इद नगरौ माई । 
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नैणरद्या तो निकल नादौ, तिण रौ खबरन का ॥ 
रा० ॥ ११७ ॥ संसार नो तो कारज कियो, राज जुग. 
वल्लभ ने दियो । किण ने दोष न दीने रे प्राणी, करम 
श्रापरा कियो ॥ रा० ॥ ११८ ॥ जुगवल्लभ तो राज करे 
दै, वरते छै चीयो यारो! बाप तयी मन मे घोड़ी 
आवे, परिण दुःख वरते मातारो॥ रा० ॥ ११९ ॥ नमी 
कुमार तो मोटो इवो, विरह प्रयो राजारो। नमी 
कुमार ने राज बैसाण्यो, सुख विलस संसारो ॥ रा० 
॥१२०॥ ज॒गबाडइ तो देवता इवो, मै णरद्या सयम पाल । 
लुगवल्लम ने नमो भाई, दोनु राज ॒रुखवाे ॥ रा० 
॥१२१॥ आढ करम छै महा जोरावर, जौवा ने फोड़ा 
पाड । च्यारंने तो न्यारा कौना, करतब खेल दिखाड 
॥ रा० ॥ १२२ ॥ दनूं राजा राज भोगवतां, भ्रटवौ 
पौ हे सीमाडे। भूमि आपरयौ राख सारं, करै 
राज वौराड़ । रा० ॥ १२२ ॥ जुगवल्णभ तो मन में 
जायो, आयलड दिसे कठारो ! टेखोने म्हारौ धरती 
लेसी, राजविया अहङ्गारो ॥ रा० ॥ १२४ ॥ जगवल्लभ 
तो फरीजां ले चदि्यो, कांकड़ सोमे जावै । नमी राजा 
मनमे कोपकरौने, मनमे मगन न मातै।। रा०. 
॥ १२५। नमौराय तो करी साई, बोले छै नाकौ 
बायो । मरम मोसो बोल माता रे, चदय छ इमः 
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जायो ॥ रा ॥ १२६॥ तिर ्रदसर ते भे परद्यानी, 
.मनमे इस रायौ । श्ऋ्गनात षे दोन शा, 
नरो शठे पुन्य प्राची ॥ रा० ॥ १२७॥ घणा जीव री 
घातन हसौ, मरसी घणा श्रनायी । यासं वये नो 
उप्गार कीले, मै'णर््या मन मायौ ॥ रा० ॥ १२८॥ 
कर बन्दना गुरणो ने पृषे, श्राप कष्टो तो द्भ' नात 
दनु राजा रे गाड मडी छै, हर' जाई ने समभा ॥ 
रा० ॥ १२९६ ॥ मांहो माहि तो कोई न इटसी, शग 
जात रै म्हारा। घणा नीवा नौ घातन होसी, परि- 
णाम एकं टया रा।॥ ग० ॥ १२० ॥ देषो पुन्याई 
राजवियां रौ, रथी तो पिष नहौ वरै । वसतु राप 
रौ सेठी राखने. पौरे परोपकार कौले ॥ रा ॥१२१॥ 
कार चन्दना मे तै'यरद्ा चासी. ले सतिर्यां नो साधो । 
लगवह्लम सं तो सन्ध प्रिशाण, प्रेलो उण सं बातो 
॥ रा० ॥ १३२॥ कांकड सीमा दौड दिकाने, पीनां 
प्रडी 8 रोई\ जुगवल्भ नो लथकर पृष्टौ, चालो मै य- 
द्मा सोई ॥ रा० ॥ १२३॥ सै णरद्या सतौ चरम 
शरीरी, भ्रामर तीरे पर तारौ । रान कचेडी सू मेड 
श्रा, निर्जर पडो राला रौ । ० । १३४॥ लुगवह्वभ 
सो उव्यो सताव स, विनय क्सो षे भारौ। सात 
-शराठ पग सामो लाई मै, महासतियां कैम पधार ॥ 
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रा०॥ १३५ ॥ सैरद्यातो कै गजाने, कौरथै 
पड़्यो तेस्युं भारी । फौज बन्धौ तो धे मलौ कौनी, 
मैः तिष सँ कारण विचारौ | रा०॥ १३६ ॥ श्राय 
लड़ म्हारी धरती ससौ, नोच चण्डाल घर जायो | 
साथ सामान दइ भेलो कौनो, तिख कारण चट भ्रायो 
॥ रा० ॥ १२७ ॥ बेटा टो घे राजवियां रा, बोलो बोल 
विषासे। चीर थां ऊंप्रर कीण चट्‌ श्रासी, यो भाई 
दै धारो) रा० ॥ १३८ ॥ बात सुण ने राजा लाञ्चीः 
नौचो मुख करौ जेवे। भारौ वचन कष्मो माता भै, 
राजा मे नहो सोवै ॥ रा० ॥ १२९ ॥ लुगवल्म तो करै 
माता न, ये लीघो संयम भारो मीत भापदा किण 
विध इद, बात को विस्तारो ।। रा० ।! १४० ॥ म॑श- 
रथ राल्ला थारा प्रिताभे मासो, द रात्त मे निकली 
आई । जनम नमौ गे बन मे इवो, द्र मेल राई बन 
मे भाई।। रा०। १४१॥ तीर नदौ ने वैदी इन्की, 
विभाग विदाघर नो भयो । देव उचाय ने मोने मार 
मेलो, इ' गड समोसरण मायो ॥ रा० ॥ १४२ ॥ परिता 
तो धारि दैवता इवो, देरश्रण प्रभु कै ्ायो। न्ना 
मगोनेनैततो संयम लौघो, मेया प्रसु रा प्रायोा 
रा ॥ १४२॥ टोनुं राजञा रे मै बेरज सुणियो, खड्सौ 
मासि मंड । घथा भादमौ सर पामसी, तिश कारणः 
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ह्र" राई ॥ रा० ॥ १४४ ॥ जुगवक्ञम राजा बात सुगी 
ने, चिन्ता फिकर मन राई ! जुगवल्लम तो कड माता 
ने, जाय मिलुं ह' भाई ॥ रा० ॥ १४५ ॥ ठीक नौ 
ढे नमी रायने, योद म्हारो माई। नरी विप्रवास 
पजविवां केरे, तिग सँ मिल ह" परलौ जाई ॥ रा० 
॥ १४६ ॥ जुगवछ्लभ ने तो दिवो सममाई, नमौराय 
कने जाय । सति्यां निजर प्डौ राना रौ, विनय करी 
सामो भाय ॥ रा०॥ १४७ ॥ हाध लोड ने राना 
बोल्यो, महासतियां किम चद । का सुं कार परड्वो 
धारे, इसड़े श्रवसर माड ॥ रा०॥१४८॥ कांड कारण 
यारे दोन राना रे, कगड़ो पड्यो मांहो मद । फौज 
बन्ौ ती ये मेली कौनी, तिय कारण द्ध' आङ ॥ रा 
| १४९. ॥ बाप मासो ने मा निकल भागी, गद एः 
किण रे लारे। देखोने एम्हारी धरती.लेसौ, कौ 
समसुख माता रे ॥ रा०॥१५०] वैटा ये छ रानविर्या . 
रा, वोलो बोल्ल विचारो। चीर थां ऊपर कुग्र चट, 
आसौ, भाई छै चो घाये । रा०॥१५१॥ लुगव्तभ.ने 
मोटो मेल्यो, .खत्रर पड अनुसार । नानो वालक नमीने 
जायी, बात कष्टौ विस्तारे ॥ रा० ॥ १५२ वात सुखौ 
ने राजा लान्यो, नीचो मुख क लोवे। भारौ बचन 
कच्ो.माता ने, राज्ञो ने नष्टो सीव ॥ रा० ॥ १५२ ॥ 


( ५७ ) 


नमी राजा तो मन माहि जाण्यो, जुगवह्ञभ राजा महारो 
भाद । नेह सनेह धरौ दोन्‌ बेटा रो, तिण सुं माजौ 
आई । रा० ! १५४ 1 नमी राना तो मिलण चाल्यो, 
लुगवल्लभ सामो जाद । रष भाव सूं वाह पसारौ, 
मिलिया दोनूं भाई ॥ रा० ।। १५५ ॥ एकग हाय पे 
होदै वेठो, जुगवल्ञभ नमी भाई । जगवल्लभ रा डेरा 
कानी, हुई अव हरर सवाई ॥ रा० ॥ १५६ ॥ लोकं 
लडाई रौ वातां करता, लडता होडा होड । लोकां 
मन मे अचरज पाम्या. कांड कियो इण मोड ॥ रा० 
1 १५७॥ वैर-मिटाय ने मेल करायो, घा लोक हुवा 
राजौ । घणा जणा रा माधा पडता, राख्या छै इण 
माजौ. रा० ॥ १५८ ॥ लोक राजा र कुशलज इवो, 
घर घर .हरष बधाई । भलो रहोज्यो इण सती करो, 
यश लौघो जग माड ॥ रा० ॥ १५८ ॥ राज कचेडौ मे 
राई बैठा, लुगवल्लम नमी भाई । लुगवल्नम सुख 
अधिर,'जाणौ ने, वैरागरौ मन मे आई ॥ रा० ॥१६०॥ 
ज॒मवल्लम कदे मोने दौचा लेण दो, राज करो महा- 
रायो । राज कदि ने सर्व सम्पदा, मै' थाने मोलायो ॥ 
रा० ॥ १६१ ॥ जुगवल्लम तो दौज्ा सीधी, रष चयो. 
मन माद । भाई विषह दुःख रौ लष्टरां, नमौ कुमर 


ने आद्र ॥ रा० १६.६६२ ॥ नमी रोना तो राज वरि 
< 


( ५८ ,) 


रायौ एक सी आटो। हषो नाटके घुरे नगारा 

दोनं गज्रो पाटो। रा०। १६३॥ दाघज्चरने 
जोग करौ ने, लेसौ संयम भारो । इन्द्र प्रीता करवा 
असी, उत्तराध्ययन विस्तारो ॥ ग० ॥ १६४ ॥ दोन्‌ 
भायां रे मेल करायो, मैंणरद्या पाहौ आई । गुरयौजौ 
र पाय लागने, विध सुं वात सुण ॥ रा० ॥ १६५ ॥ 
मोटा गना र मेल कायो, राखी घणा रौ बालौ । 

मैण्द्या ना गुण जागी ने, गुरयौ इई छ रानी ॥ रा° 

॥ १६६ ॥ छत्तौस हजार आरज्यां मांह. गुरणी चन्दन- 
वाला । तिय रे पाटे प्रद्वौ पराई, शिष्ययी रतना रौ 
माला ॥ रा० ॥ १६७॥ चेडानो जे साते पुती, भगवंत 
भाप वखागौ । चेलणा गावत तीनौ प्रमावती, 
चौयो भिवादे राणी ॥ रा० ॥ १६८ ॥ परांचवो पदमा- 
वतौ टौ सुलसा, जेठा सातमी जायो । सङ्कट प्रां 
सती भौलन गष्यो, दमयन्ती नल राणी ॥ रा०॥१६९॥ 
अञ्न सती छै महन्द राजानौ ष्टौ, विखो सद्म 
बन मांहि । सङ्कट पद्यां सतौ शौलज रास्यो, यश 
कौरत जग माहि ॥ रा. ॥ ६७० ॥ सती द्रौमदौ ती 
. प्रागे इई. यश लौघो जग माड | मोटा राजारो बि- 
रोघ मिटायो, चैगग्ह्या री अधिकाड़ ॥ रा० ॥ १७१॥ 
" संयम कने सुक्लत कौज्यो मनुष्य जमारो मत खोज्यो। 


९ ५६ ) 
जिन शासन मे जिम मणरद्चा कौनौ, तिम सव को 
कीज्यो, ॥ रा० ॥ १७२ ॥ मैरद्या तो दौक्ता लेर्द, मन 
शुद्ध सयम पाके । जिन मारग मे नाम दौपायो, भव- 
दुषण सदह टालै 1! रा० 1 १७३ ॥! सैंणरद्या तो कुल 
तारक इई, लज्या आप री राखौ ! विखो सदो मिण 
श्रील न माज्चो. भगवन्त तेना साखी ॥ रा० ॥१७४॥ 
गनाह्‌ ने सैंणरद्या सती. जुगवक्तभ नमौ भाई । 
च्ारांरो ती कारन सीधघो, मणरथ दुर्गति माहि एरा° 
॥ १७५ ॥ व्यसन सातमो परनारौ नो, जोव घात घर 
हाणौ | मयारध राजा नरका पद्न्तो. कुयश.गांधमे प्राणो 
॥ रा० ॥ १७६ ।। एकं क्ुव्यसन मरय सेव्यो, बहु 
रुलियो संसारो । सातं करुव्यसन जे सेवे प्राणौ तिण ने 
दुःखे भपारो ॥ रा० ॥ १७७॥ विषया रस ते विष सम 
जाणौ मै, सतगुरु सेवा कौले मगरथ राजानौ बात 
सुणो मे, परनारो सङ्ग न कौजे ॥ रा० ॥ १७८ ॥ दान 
शौल तप संयम पालो, दोषण सगला टालो। दया धर्म॑ 
रौ समता आयौ, शद्ध आचार ते पासो ॥ रा ॥१७८६॥ 
धम द्याम क्षेवलो भाष्यो, ते साचो कर जागो । जे जागी 
सेवे भव प्रायो, ते पामे निरवाणो॥ रा० ॥१८०॥ जपतपर . 
संयस पालो रे भाद, विषय विकार गमाई । जोव लिक्ष 
तो शिव सुख पावे, शोवीर वचन मन लाई ॥ रा० ॥१८१॥ 


॥ श्री चीतरागाय नम. ॥ 
लोकेजी की हुरडी । 
॥ दोहा ॥ 
ॐ नमः परमेष्टि पद्‌, पांच महा मुखकार 
दुरित विघ्न दूग टस, वत्तं जय जयकार ॥१॥ 
इरण्डौ जेह सींका तौ, भरच्छे पुरातन वेह । 
तिणमे आगम साचि धौ, वेल उनहत्तर लेड \ २॥ 
सकल सुगुण शिर सैहरा, श्रौ काल गणि राय । 
तासु पसाये शुलाव करै. दोहा रूप वनाय ॥३॥ 


॥ सद गुरु विनती ॥ 
( खम्म्राच दादरा ) 
सद्श॒रु सद्बुद्धि वटाना सुभ, मेरे खामोन्‌ चरणों 
लगाना सुमे ॥ टेक । महाव्रतं प्च परञ्च स्मिति वर, 
तीन शु्ि धर चाहना सुभ ॥ स०॥१॥ अक्ञामे 
धर्म अधरं राण विन, यरी पाट पटना सुभ ॥ स” 
॥२॥ आत्म रद्ध सिद्धि सुख पपै, सीरी मारग 
वताना मुभे ॥ स०॥ अनादि सै भमण कियो 
 भवारये, अव शिवराह दिखाना मुभ ॥ स° ॥ ४॥ 


( ६१ ) 

जिन वागौ सुन जान्‌ लियो भ्रव, सब प्रापों सै छंडाना 
सुमे ॥ स ॥५॥ भाव द्या यही ख पर कौ, सुध निज 
चर कौ लगाना सुभा ॥ स० ॥ ६ ॥ उलभ रदो मो 
कमं जाल मे, सुमति दे सुलभाना सुभ ॥ स० ॥ ७ 
समकित व्रत पायो इलसायो, आयो शरण निभाना 
सुमे ॥ स° ॥ ८॥ शगुलावचन्द आनन्द भयो अति, 
सुख मे सुख अव पाना सुभ ॥ स०॥.£ ॥ 


॥ सोरढा ॥ 


श्र लेतारण मांदिरे, लंका गुजशती वलौ । 
सरूप रूपचन्ट्‌ तादहिरे. तेहना उपाय यकौ ॥१॥ 
विक्रम संवत्‌ जानःरे, अठारह सत गुणतीसमे। 
शद्ध प्ररुपमण सान रे, देखी पूव तिहां तिम लिखी ॥२ 
तिय अनुसार देखं रे, सुव तण जेह पाठ युत । 
न्याय सहित सुविश्नेषरे, कं जिज्ञासु कार्यो ॥३॥ 


॥ जथ इृण्डो को बोर ॥ 


तीन्‌ हीं कालल रा भार केवल ज्ञानी दीठा, कोई 
जतै ने नव तस्वःरा जाण पणा विना संसार समुद्ध 
स तिरतो दीठो नहीं । साख सूत्र सूयगडांग अध्य- 
यन ६२ गाधा-१६ वीं । 


{ ६२ ) 

॥ दोह ॥ 
तौन काल रा भावना, जाणक कैवन्तौ सोय । 
नव तत्व लाखा विना. तिखा न देखा कोय ॥९॥ 
यथा अवस्थित वस्तु ना. ज्ञाता नेता तंत। 
ते बुद्धा पर तार क, करे कमं नो भन्त॥२॥ 
घुर सुयगडगि क्यो, अध्ययन वारमा मांहि। 
तत्व यथा तथ्य नानिये, सोलमौ गाधा ताहि ॥।३॥ 


॥ सूत्र पाठ ॥ 

तेतीय उयत्र मश गावाड, लोगस्त जायत्ति तहा गयाः । 

ोतागे श्रनेसि श्रुत रेया, इदा हू ते श्रतकडा मग्रत्ति ५ 
भरण श्रुतस्कन्ध सूत्र छृताडु य० १२ गाधा १६ 
ध 
॥ भत्राध॥ 

भूत, भविष्यत्‌ आर यसंमान इन तीनों फा फे भाघ फो जानने 
बाले, यथा अवस्थित वस्तुभोकि भौर नव तत्वों के ्नाता नेता ष्टो, खयं 
रे भौर दूस्ोको तारे वे बुद्ध खत. तत्यो को जानते हये कर्मो के अन्त 

करता बनते ह । अर्थात्‌ तत्वो.को जानने से मुक होती है 1 


॥ घोट दूसरा ॥ 
` गनि दो कही १ जीव राशि २ अजीव राशि । 


तीसरो राशि कै जिण ने सात निन्हवांमें खट 
निन्हव कल्यो । सा० सू उववाईं प्रश्न १६ वें । 


५ ६३ ) 


॥ दोहा ॥ 
राभि दोय जिनबर की, जीव अनौव सु जोय । 
द्तीय राशि कोई कड, तेष तो निन्हव होय ॥४॥ 
उववाई सूते कदो, प्रश्न द्नौसवे लान । 
मिश्र राशि तीन करै, ते सात निन्हवमे मान ॥५॥ 
एक समथ कार्य न इवै बह रत्ता यष्ट पैख । 
जीव ॐ एक प्रदेश में, दितोय निन्हव दम देख ॥६॥ 
साघु लिङ्ग साधू नहो, ढतीय निन्हव इम मास । 
ची निन्हव इम के चिदंगति कषण २ नाश ॥७। 
दक समय टो किर्या इवे, पश्चम॒निन्हव एष । 
छटा जौव अजौव मिल; तीजौ राभि करे ॥८॥ 
कमै स्पं॑कंचुकि परै, जौब तगो लागन्त। 
सप्तम निन्हव जावो. करे एकान्त विरतन्त ॥€॥ 


॥ सूत्र पाट ॥ 
सेजे इके गामागर शगर जाव स्थिवेपेपु, शिणहका भवन्ति 
तजहा--बहुरत्ा, जीव प्देतिया; च्रच्व्तिया, सामुच्किया, दौकिरिया 
ते राशिया. सन्वद्धिया, इवे ते सत्त पव्वय शिरहका । 
सू० उचवाई प्रश्न १६ वां ] 
॥ भावाथ ॥ 


वै जो भ्राम आगर यावत्‌ सक्निवेष मेँ जो निन्हव होते है सो कहते 
दै--१ बहुत समय मेँ कायं होय णक समय मँ नदीं दोय [ जमालीचत्‌ ] 


( दै ) 

२ एक प्रेषा मे जीव है, पेसा माननेवाला [ तीसयुप्तवत्‌ } ३ साधुगों 
को देख के करै साधूपना दै या नदीं [ अपाडाचायं फे रिष्यवत्‌ | 
8 नरकादि चायो गति का क्षण २ र्मे विनाग दोता है [ मण्व मिवत्‌ ] 
५ एक समयर्मे दो किस्यि ख्गती ई रेला मानने वाका [ गर्गाचार्य 
वत्‌ ] £ जीवसि २ अजीव राशि २ जीवाजीव राधि 3 थो तीन राशि 
माननेवाला [ गोट मदिलावत्‌ ] ७ जैसे सपं फे कद्युक है वैसे जीव कै 
कमे लगने है रेखा मानने बाला [ ] इस प्रकार जिन 
मत के छिपानेवाठै ्रत्रचर्नों के निन्दव होत ₹ । 


॥ वोर तीसरा ॥ 
जोव श्रजीव चस स्थात्रर जारे नहीं तिषर 
पच्चक्खाण दुःपचक्खाण कल्या, साख सूत्र भगवती 
शतक ७ वां उदेश्य २ रा। 


॥ दोहा ॥ 

लीव अलौव जारो नहौ. वस स्थावर नहौ ला। 
त्याग कड मारण तणा. तेहना क दुःपचक्खाण ॥१०॥ 
सप्तम शतक्षे भगवती, दितीय उदे पेख । 
जाणवां विन व्रत किम हवे, संर आश्रयौ सख ॥११॥ 

1 सन्न पाठ ॥ 

जस्स तव्य पारोर्हि, जाद प्तव्य ततरि, पच्चक्साय मिततिवदमा- 

मन्त न एव, श्रमी स्मरणा गय मव्‌. इमे जीवा उमे ध्रजीवा इमे 
तस्त इमे थावरा, तस्तण व्व परेहि जवि स्र सत्तेहिं पचक्साय 
मितिवदमागुन्स णो चुण्चग्खाय, दुपचक्साय वह्‌ | 

( घ॒ज्च श्री भगचतौ शतक ७ वा उदेश्य २ रा) 


{ ६५ ) 


॥ भावाथ ॥ 
जो सरव राणी यावत्‌ सव सत्वोकि मासे का प्रत्याख्यान करैः 
किन्त रेखा नहीं जाने कि यह जीव दै, यद अज्ञीव है, यह प्रस है, यह 
ष्यावर है, रेखा अशानी सर्व॑ प्राण मूत जीव सत्व मारने के व्याग किये 
कर्द तो उसके दुःपञ्चक्खाण है, किन्तु सखुप्रत्याख्यान नदीं । 


॥ बोट चौथा ॥ 
जीव अजीव ने जाणे नहीं, जीव अजोव दोना 
ने जारे नहीं तिण ने संयम री ओलखणा नहीं 
साग सू० दशवेकालिक अध्ययन ९ गा० १२ वीं। 


॥ दोहा ॥ 
दथवेकालिक से कद्यो, तूयं अध्ययने ताहि । 
जौव अरनौव जायो नरौ, बारवौ गाथा मांहि । १२॥ 
जोव अजौव भ्रजाणतो, तसु संयम किम होय ) 
जाग त्याग कियां थका, चारि शुश अवलोय } १३। 
॥ सूत्र पाठ ॥ 
जो जीवे ति च याणा, श्रजीवे विन याणा । 
जीवा जीवो श्रयायात्रो, कहं पतो नाहीय सयम ॥¢ र, 
द्शवैकालिक २० ४ गाथा १२ 
॥ मावाथं ॥ 
जो जीव को भी नहीं जाने, अजीव को भी नदीं जने। जीवों 
अजीवा को ही नहीं जाने उसके संयम करा है ! अर्थात जीवाजीव जाते 


बिना संयम नदीं है । 
६ 


( ६६ ) 
॥ वोर पाँचवां ॥ 
, सम्यक्त्व बिना चारित्र नहीं समकित विना त 
नी । सा० सू० उन्तराध्ययन रट वँ गा०२९ बवीं। 


॥ दोहा ॥ 


ममकित विन चारिव नष्टौ, नहो समकित विन व्रत। 
उत्तराध्ययन श्रठवोसमे, गुण्तीसमो गाधा सत्त ॥१४॥ 
दशन ज्ञान थक दवै, समकित चारित्र घर्मं । 
तियसं पूवं समकित ल्या. पामे चार्ति पम ॥१५॥ 


॥ सूत्र पाठ । 
नस्थि चरित्त सम्मत्त विहुण्‌, दस्यो उभयन्व 1 
सम्मत्त चर्तिड जुरा, युन्व च तम्मत्तम्‌ ॥२९॥ 
सूत्र उ्तयध्ययन अ० २८ गा० २६। 


॥ भावाथ ॥ 
सम्यवत्व अर्थात्‌ शुद्ध श्रद्धा विना चास्त् नरी होता है । त्रान से 
यथार्थ जान के शुड श्रडने से सम्यक्त्व होता ई सौर सम्यक्त्वी होने 
सै चास्ति गुण उत्पश्न टता र! सलिये सम्यक्त्व चारित्र मेँ पदिरै 
सम्यषत्व सख्य 1! ` 


् 
॥ बाड छ्ट्ठा || 
ज्ञान विना दया नहीं दया चारित्र एक ही कषयो । 
ला० मू° दशवैकालिक अ० र गा० १० दीं 


( ६ ) 


॥ दोहा ॥ 
दया नहौ ड ज्ञान बिन, चारिव दयाल एक्त। 
च्रान सहित संयम इवे, समभी श्राण विवेक ।॥१६। 
प्रयम ज्ञान पाटे दया, इम सवं संयती होय | 
अन्नानी जारी किस्य, मापरदैदे किम जोय ।। १७ 
चीधे अध्ययने कललो, दशतैकालिक बाय । 
दशमो गाधा नै विषे, भाख्यो श्रो जिनराय ॥१८॥ 


॥ सूत्र पाट । 
पढम नाण तश्रो दया, एव चिद स्कं जए । 
श्रना किं काही, किंवा नाहीय देय पावग |? ०॥ 


। भावाथ ॥ 


प्रथम क्ञान सौर पीछे दया, मर्था क्ञान द्वारा जी सज्ीचादि को 
जानने से षट्‌ जीव निकायो फे मारने का त्याग करेगा तव दया होगी | 
दसी तर स्वं संयती होते ₹ै। अग्ञानी को जव यथार्थं क्ञान ही नदी 
तव वह दया फिसक्छी करेगा योर कैसे पाप कमं खेदेगा ¦ 


। बोर सातवां \ 


असंयती अन्रती भपचकलाणी ने स्तो अस 
मतो, प्राशुक, अध्राशुक देवें विण ने एकान्त पाप 
क्यो । सा० स॒० भगवती शु° = उ० ६। 


( ६ ) 


॥ दोहा ॥ 
तधा रूम जे असंयती. वलि अविरति नेह । 
च्यार प्रकारे आहार तसु, श्रावक प्रति लाभेह ॥१६॥ 
सचित्त अचित्त प्राप्रक वली, अप्राप्रुक भ्रवधार। 
देवे दोष सहित वा, टोष रदित निरधार ॥२०॥ 
दियां द प्रमु ] शुं कर, इम गीतम पृष्न्त 1 
जिन कड एकान्त पाप करै नही कादं निनैरा इन्त ॥२१॥ 
अष्टम शतक्षे भगवती. ष्टम उदे माहि । 
एकान्त पाप क्रो प्रभु, निजेरा किञ्चित्‌ नारिं ॥२२॥ 
 ॥ सूत्र पाठ॥ 

समणो बात्तगस्तसा भन्ते तह्यल्व श्रसवय श्रिय धथपाश्टिय 
पर्क्छाय पाव कम्मे फार ण्ण॒वा श्रफापरु एर॒वा एतशिज्जेणवा 
श्रसो्षयिन्जेरवा श्रस्य्‌ पय्‌ खा साह्य. पाञ्लामे मान्त ङि 
कलह, गीयमा । एगन्त सोते पाव कम्मे कजड णत्थि से का गिजरा 
कज । 

सा० सू० मगवत्ती श० ८ उ० ६1 


॥ भावाथ ॥ 
श्राचक हे भगवान तथा रूप संयती, अव्रती भोर जिसके पापकम 
कै त्याग नष्ट देसे यप्रत्याश्यानौ को प्राशुक अप्राशुक सदो वा निर्दोप 
आदार पाणी खादिम खादिमर प्रतिराभता हा क्या करता है, तव 
भगवान ने कटा है गौतम ! एकान्त पाप कर्मोपाजंन फरता ह वद 
किञ्चित निर्जय नहीं कर्ता ई । 


( ६\ ) 
॥ सोर ॥ 


एह पाठ नं अधरे, कद जन्‌ दां इम करे । 

जो देखे मोचा रे, तो तसु एकान्त पाप इवे ॥२२॥ 
श्रथवा तसु गुरु जान २, दियां मिर्याल नु पाप ह । 
यदि अनुकम्या आन २, देवे तो तसु पाप नहो ॥२४॥ 
द्म निज मत अनुसार रे, सूत विरु जे की कहे । 
पिगर तसु उक्र सार रे. बुद्धिवन्त न्याय विधारियै ॥२५॥ 
न कश्य सूवे एम २, मोक्ार्थो वा गु समभ । 

तो निन मन्‌ थौ को क्षेम रे, भावा सममधां विना ।२६। 
तथा रूप दै जे २, असंयतो ना मेषयुत । 

तसमु गुरु किस जाद २, श्रावक ञे भगवान रा ॥२७॥ 
वलि दोष सहित किम देय रे, श्रावक गुरु जाणो करो। 
न्याय विचारि लेय रे. पत्तपात चित्त छाडि करि ॥२८॥ 
श्रल्प्र रायु वसनाय र. असूभतो दियां साधु मे) 
तीजा ठाणा माय रे, वलि ठाम २ सिद्धान्त मे ॥२९॥ 
दोष सहित दियां ताहि रे, पाए इवे पि धरम नह । 
देखो आगम मांह रे, अ्रसुभाता धो पुण नहो ॥३.॥ 
जो गुरु जागो तास रे, कदा निर्दोष देवे तसु | 

तो पराप्र एकान्त विमास रे, इषां को किश कारणे ॥२९१॥ 
ने देऊ अन्‌ तीर्थो प्रषे् रे, वलि देवा नहो । 


( ७० ) 
दम सप्नम अङ्गे रे, आनन्द श्रावक अभिग्रह लियो ॥३३॥ 
पुनः सम्यक्‌ ट्ट जेह रे, चसंयती ना दान नै । 
मो्न अधे शरद्धेह रे, जो का देवै जान करि ॥२४॥ 
तो भरिण पापौ लाग रे, त॒म लेखे मित्ण्यात न्‌। 
नहौ सुक्ति रो मागर, सांसारिक जे दान क ॥२५॥ 
मोच अथ दियां तेह रे, तेहने एकान्त पाप कष्टो । 
तो अनुकम्पा एह २, सुक्तिं काज नहहौ जाती ॥३६॥ 
अनुकम्पा संसार रे, सेह राग युत जे इवे 
ख्या पाप खठार रे, तिमे राग नवमं काटी ॥ गे 
असंयत नू जोय रे. अथवा अविरति तशो । 
पुद्तलौक सुख वहै सोय र, ते निज भराज्ञा बाहिर ॥२८॥ 
करगी जे करे वीय रे. पुण्य पुद्भल सुख कारणे 
तिण मे धरम न रोय रे. पुर वन्ध पिर इवे नरौ ॥३९॥ 
भगवती रत्ति मभार रे, अघ कियो दण पाठनं । 
सुक्ति अभिलाषा धार रे, दौधां पाप एकान्त हवे ॥४०॥ 
तिय लेखे मिय तन्त रे, श्रसंयति वा भ्रविरति नु । 
दान पाप एकान्त.३, मोचं मार्गं नरौ जाणवो ॥४१॥ 
एकान्त पाप न॑ अधे रे. अ्टादणस्‌ं जो करे । 
तो ठाम २ साधे रे, एकान्त पाठ क्या वह ॥४२॥ 
सुख शव्या करी च्यार २, ठाणागे चधा सान मे | 
एकान्त निरनरा धार रे, मुनि सम भावे वैदन सरै ॥४३॥ 


( ७१९ ) 
जो सम भवे न सह रे, तो पामर एकान्ते वे । 
दां सुनिरे किस्युं गिे रे, एकान्त पाम भित्थ्यात्व न । ४४ 
वलि धर शतक निहाल रे, अष्टम उदेशे कचं । 
अद्रती ने एकान्त बाल २, एकान्त पशि्डित साधु ने ॥४५॥ 
अष्टम शतकं रे मांहि रे, छठे उदये भगवतौ । 
तथा रूप सयति ताहि रे, दियां एकान्त निजंरा इवे ॥४६॥ 
जो एकान्त नूं जेह रे, हलो मेद एक हौ कड । 
तो ठाम २ सूतेह रे, एकान्त अथे छलं किस्युं ॥।४७।। 
तिय सूं एकान्त पाप रेः असंयतो अविरति ने! 
दीघां जिन कलमो आप २. पाठ माहि प्रगट पनी ॥४८ 
एक भन्त दो शब्द्‌ २, तेहना अथ छै जजश्रा । 
एकी वेह फैवल लब्ध २, अरन्त तेह निञ्य जावो | ४९॥ 
कटरा काण्ड मभार रे, नवम श्चोक्ष देखलो । 
अन्त तेह निश्चय धार रे, हेम नाम माला विष ।॥५०॥ 
तिणसं भगवतो मादि रे, दिथां असयति अविरति ने । 
एकान्त परापर हिज थायर, प्रभु च्राख्यो तैह सत्य डे ॥।५१॥ 


॥ बोट आस्वां ॥ 


शास्वता अशास्वता री खवर नदीं, तिणने बोध 
रहित कल्यो । सा० स० सुयगडांग अ० १उ०र 
गाथा९्थो। 


( ७२ }) 


॥ दोहा ॥ 


शाखत अने अ्रशासेता, तैहनौ खवर न काय | 
वोध रहित ति मे कद्यो, प्रथम सूयगडांग माय ॥५२॥ 
वालं धर्कां परिडित प्रणो, माने तह अयाण । 
नियत भ्रनियत जायी नर, दितीयाध्ययने चीधौ नाण ।५२ 
॥ सत्र पाट ॥ 
एव सेयाणि जयता, वाल फञ्ि माणिणो | तियया तियय 
तत, शरयाराता श्रत्रुदिया । ४॥ 
भ्र० सू रृताद् अ० १ उ० २ गा०४। 
“ ॥ भावाथ ॥ 
चार अर्त्‌ मूख सपने को पणिडित प्रान रदे है । परन्तु उन्दः नियत 
अनियत यानी शाखत अशाश्वत की खन्र न्ह है वे अजान बोध रदित 


है। 
५ 
॥ बार तवसा ॥ 
साधू थोड़ा असाधू धणा। सा० स० दशवे 
कालिक अ० ७ गा० त्वी) 


॥ दोह ॥ 
साधू घोड़ा लोक मे, घणा श्रसापू जान । 
"तसे असाधु थका वह दरम करे, अमे साधु गुगखान ॥५४॥ 
टशवैकालिक सातमे, अडतालीसवौ गाथा ताहि । 
| प्रसाधु ने साधु को नरौ, साधु ने साधु काहि ॥५५॥ 


( ७& ) 
। सूत्र पट ॥ 
बहवे इमे धतताहु, लोये इुचन्ति सहयो । 


न लवे जप्ताहु सराहुत्ति, साहु साहुतति श्रालवे ॥ ४८ ॥ 
वशचैकालिक अ० ७ गा० ४८ 


॥ भावाथ ॥ 
वहुत येसे असाधु लोक मेँ है जो कदते हैः हम साधु है । परन्तु 
विज्ञजनों को असाधुओं को साधु नदीं कहना चादिये । 
४२, 4 
॥ षार दशमा ॥ 
साधु र सवं थकी भ्राणातिपात रा सागरे तिश 
रे अपचक्छाण री अपरियह री किरिया नहीं । ला 
सू० पन्नवणा पद २२ वें । 


॥ दोहा ॥ 
सवं प्रकारे साधुरे, प्राणातिपात रा ल्याग। 
अप्वा ने परिवह तगौ, तसु किरिया नष्टौ लाग ।५६ 
वावीसम पद्‌ आखियो, प्रवणा र मांहि। ` 
प्राणतिपा्त निहत्ति ने, ब्रत परिग्रह नाडि ५५७ 
॥ सूत्र पाठ ॥. 
्रणातिपात विरयस्सण्‌ मन्ते जीवस्स परिरयह्िया किरिया 
कजक्ति? गोया णो इणे पमे प्रणातिपात विरयस्सण भन्ते जीवस्स 
श्रपचक्खाण्‌ वक्तिया किरिया कृलति 2 गोमा णो इणे समहे । 


पन्नवबणा पद्‌ २२ बां। । 
१५१ 


( §४ ) 


॥ भावाथ ॥ 
प्राणातिपात्त से हे भगवान्‌ जो जीव निवृत्ते है उन्दं परिह षती 
क्रिया लगती है । उत्तर-दे गीतम यदह यथं खपरथं नहीं ६ अर्थात्‌ नदं 
लगती है { प्राणातिपात से हे भगवान्‌ जो जीव निवृते १ उन्दः अप्रत्या- 
स्यान क्रो क्रिया लगती षै । उत्तर-है गौतम यद्‌ र्थं समर्थं नदी ह 
अर्थात्‌ नदीं लगतौ है । 


॥ बोर ग्यारहवां ॥ 
साधु रो आहार असावद्य कदय, चत में कष्य, 
मोच साधनयो हेतु कद्यो, पाप कमं रहित कंद्यो । 
सा० सू दशृवे० अ० ५ गाथा ६२ वीं। 


॥ दोहा ॥ 
असावद्य साधु तथो. जनयणयुत नेह आहार । 
पाप रहिते ब्रतर्मे, भाष्यो श्री जगतार ॥५८॥ 
दशवैकालिक पंचमे, प्रथम उदे मभार । 
गाधा वाणवौ पे कद्यो, सोच्च साधन सुविचार ॥५९॥ 
॥ सूत्र पाठ ॥ 
श्रहो चिरि थावरा, वित्ती साहू देक्तिवा 1 
मोर्क स्राहण॒ हेऽम्त, साहु ठेहस्स धारणा ।६२॥ 


दशर्वकालिक अ० ५ गा० ६९ 


¢ 
| भवाथ ॥ 
जिनेश्बरो ने खाधुमीं का आदार करना यसावद्य कदा, पचि पुष्ट का 


( ७५ ) 


कारण कष्टा तथा मोश्च साधन का उपाय मौर साधु के शरीर काधारण 
षपरनेवाखा है । 


॥ बोर बारहवां ॥ 
भगवान श्री महावीर स्वामी ठंडो आहार घशा 
दिनां रो नीपनं लियो कल्यो । सा० सुर प्र आचा- 
राद्ग अध्ययन ८ उदेशा ९ गा० १३ वीं। 
॥ दोहा ॥ 
चणा दिना यो नोपनं , श्रीतल वासौ पिण्ड । 
शान्ति भाव धरि सेवता, महावीर शुणसण्ड ॥६०॥ 
प्रधम श्रह्न मे टेखल्यो, अष्टम {नवम) अध्ययन उटार। 
चोधा उदेशा विषे, तेरवौ गाथा सार॥ ६१॥ 
॥ सूत्र पाट ॥ 
कि सूहय वा छक गा, सीव पिंड पुराण कुम्माष । 
ध्रदु वक्षस पूलागावा, लद्धे पिंडे ध्रलद्धए दिए ॥२॥ 
॥ भावाथ ॥ 


भगवान्‌ श्री मह्टाघीर खामी छद्मस्थपने मेँ भीजा हुमा शला ठंडा 
पुराणा बहुत दिनों का र्धा हुवा उडद का तथा पुराने धान्य का बना 
हुमा निर धान्य का घना भा आहार मिलने से शान्ति भाव से 
भोगवते यदि नदीं मिङ्ता तो भी शान्ति भाव से रदते । 


॥ बोर तेरहवाँ ॥ 
केवल ज्ञानो री प्ररूपणा बिना आप आआपरीं 


( 8६ ) 
पररूपणा करे तिश ने किचित्‌ मात्र जाश॒पणो नहीं । 
सा० सू° सूयगडग अ० १ उ० २ गाथा १४ बीं। 


॥ दोहा ॥ 
कैवसौ प्ररुष्या धम विन अपनी मति अनुसार । 
करे प्ररुपण जेन, जाश पयो न लिगार ॥६२॥ 
द्रका र माह मण वलि, करै स्ह छां स्व जाय । 
पि प्राणो सह लोकमे, तेहना जेद अनाय ॥६३॥ 
ते किञ्चत नहौ जाणता, धर सुयगडांग माहि । 
प्रधम अध्ययने, जाणिये, दितीय उदेशे ताहि ॥६४॥ 
॥ सूत्र पाठ । 
माहणा स्मया एमे, सवे नाण सय वए | 
सव्व लोगे पि जे पणा, न ते जारा किच ।>४॥ 
॥ भावाथ ॥ 
जगत मेँ एक २ श्रमण व्राह्मण पेसे हैः सो कहते दै म सवे जान- 
कार है परन्तु लोक मेँ सवं प्राणी है उन्दै वे किञ्चित्‌ मात्र नदीं जानते 
ह । अर्थात्‌ निज मतानुसार एक २ श्रमण घ्राह्यण कहते है हम सवै 
जानते है परन्तु उन्दं किञ्चित्‌ मात्र जाणपना नदीं है । 


॥ बोल चौदहवां ॥ 
श्रावक ने केवलक्ञानी प्ररूप्या धमं विना दरूजो 
धमं मानणो नहीं । सा० सू° उववाई भ्र० २० वां । 


( ७9 ) 


॥ दोहा ॥ 
श्रावक सत्य करि जानता केवलौ भाषित धमं । 
दूजो धमन मानय, एह जिन शासन मम॑ ॥६५॥ 
निर्भन्थ वचनज अर्धं दे, निर्मन्य प्रवचन परमाथ । 
अन्य जनने परण दरम कर, प्रचन विना अनयं ॥६९६॥ 
लाध्या ग्र्या अर्थं पृष्ट कर, धाखा विनय सहित ) 
अस्थि रस्थि मव्ना तसु, प्रेम राग रङ्ग रत्त ॥६७॥ 
सूत उववाई से क्यो, प्रस् बौसवं टोक। 
शंका रहित लिन बचन मे, त्याने सुक्ति नजोक ॥६८॥ 
॥ सुतर पाट ॥ 
निग्गन्थे प्रावो निस्तकिया, रिकक्छिया, तिविगिगेच्छा, 
लद्हा, गाहियद्ठा; पुच्छियह्ठा, भभिगह्वा, बिरिच्छियटा, रहि सिज 
पेमा राय र्ता, श्रयमाउ्तो शिग्यन्थे पावय णो श्रे ्रय परह, 


सेस श्रे | 
सू० उववार प्र० २० घा । 


९ 
॥ भराय ॥ 


वे श्रावक निशरन्थ प्रवचन मेँ नि.शक है भर्थात्‌ शङ्का रहित है भा 
क्षि रहितं है अथात पाष्लण्डियों का ढोँग देख कै उनकी वाञ्छा नहीं 
करते । वितिकफिच्छा रदित है यानी स्य जो जिनाल्ञा माहिकी करणी 
कस्ते हैः उसके फल में सन्देद नदीं रखते । वे सजो का अर्थं पाये है 
दण किये दै, अथं पू है, धवचनों के अर्थो के सन्मुख हष है, ओर 
विनय सहित अरहण किये है, जिनकी अलि ओौर अदि की मजा जिन 


( & ) 


वचनां से रगी हई है, अर्थात्‌ निग्रन्थ प्रवचनोभें लीन हो रहे है, अौर 
दस को भी ेसा ही कते है कि «मायुप्मारनो? निर्ग्रन्थ चयन है सो 
ही अर्थ है, सोदी परमार्थं है । इनके भतिर्कि सव अनर्थः ह । 


॥ वोर पन्द्रहुवां ॥ 
समकिती मे निसङ्क निक षिदगंहा रहित 


रहणो क्यो सा° स्‌० उत्तराध्ययन श्र रय वा गार 
३१ वीं। 


॥ दोहा ॥ 
शंक नरौ लिन वचने, कंखा अरनमति नांहि । 
कारी फ़ल संग्देह नरी, ते नि विद्गट काहि ॥६६॥ 
असूटु दिष्टी परमत तयौ, देख प्रशंसा भादि । 
अन्य मत षटि करे नही, चित से धरे समाधि ॥७०॥ 
उववुह गुणौ ना गुण करै, स्थिरि कारण स्थिर होय । 
व्ल भाव सद्ध घवौ, घमं प्रमाव न नोय ॥७१॥ 
उत्तराध्ययन अरटवौस मे, समकित ना आचार । 
आराधे तैद समवित. इकतीसवो गाथा धार॥७२॥ 
॥ सूत्र पाठ ॥ 
तिताकष्लिय निकरधिय तिभितिरिच्छा श्रसूढ दिद्रीय उवतरूह धिर 


करयो वच्छल पभावये श्रट । 
उत्तराध्ययन अ० २८ या० ३१ 


१, । 


(‰ @ ८” -& 


( ७& ) 


॥ भावाथ ॥ 
जिन घचरनो मे शङ नदीं कर अर्थात्‌ भगवान ने प्क शरीर मे 
अनन्ते जीव आदि अनेकं वातं की है सो सत्य है । 
निकंलिय अर्थात्‌ जो अन्य मतवारे कते हैः -बह भी ठीक दोगा 
ेखी ्वाान करे। 
निन्वितिगिच्छा यानी जो तप नियमादि करणी करता हं सो फर 
दायक होगी या नदीं रेखी विचारणा नदीं करे । 
असू दिष्य मर्थात्‌ अन्य मत वालों छी अनेक प्रकारं धररूपणा को 
देसे उनकी तरफ खयारु न करे | 
उवबुह यानी शुणचन्त पुर्पों फे गुणगान कर | 
थिरि करणे भर्थात्‌ सम्यक्त्व मेँ स्थिर रहै । 
चत्खल यानी षटू कायो के जीवों पै वात्सल्य भाव रस्तं । 
प्रमावना अर्थात्‌ जैन धमं की प्रभावना करे ! यद सम्यक्त्व कै माठ 


आचार के है । 
ण [1 
॥ बोर सोटहवां ॥ 
केवलज्ञानी रा क्चना री खबर नहीं जिकांरे 


घणो बाल मरण श्रकाम सरण होली । सा० सूत्र 
उन्तराध्ययन अ० ३६ गा० २६० वीं । 


॥ दोहा ॥ 


ने जिन वचन जाये नहौ, वाल मरन तसु जाय । 
घणा अकाम मरणे मरे, उत्तराध्ययने छत्तिसमे परिच्छाण ।७३ 


॥ सूत्र षट ॥ 
्राल मरणाणि बहुसो, धक्राम मरणाशि चैक्य बहुसो । 
मरिहिं ति ते वराया, जिय वय्‌ जे न याणि ॥२७०॥ 


( < ) 


॥ भावार्भ ॥ 


वहत वा मरण ओर बहुत से अकाम मरण मर जो जिन वव्नों 
को नीं जानतः है । 


॥ बोर सतरहवां ॥ 


प्रवचन सोही अथ, प्रवचन सोहौ परम अथ, 
सा० सू० उववां प्र० २० वां } 


॥ दोहा ॥ 
प्रनचन सो भर्थं ह, प्रवचन सो परमाथं। 
उववाई प्रश्नं बोस, वाकौ सर्वं अनध ॥७४॥ 
॥ सूत्र पाठ ॥ 
यमाठस्तो शिगगन्थे प्राक्ययो चट, श्रय प्रमे, तेते श्रये । 
उथवार प्र° २० वें। 
॥ भावाथ ॥ 


हे आयुष्मानों निर््न्थ प्रवचन हौ अर्थं है यदी परमार्थं है । इनके 
लिवाय सवं थनं है 1. 


॥ बोर अटारहवां ॥ 


केवज्ियां रे आचार सोह दद्य रयो अआराचारः 
केवज्ियां से अनाचार सोहे कंद्स्थ रो अनाचार । 
साल सूत्र अचरांग अ० २३०६ दरो । 


( < ) 


॥ दोहा ॥ 
कैवलियां रो भ्राचार सो, छद्मस रो आचार । 
फैवलियां रो अनाचार ते, छद्यस्य रो अनाचार ॥७५॥ 
वुल पुरुष जे क्षेवन्तो, नहौ बन्धाय मूकाय । 
जे आरंभ्यो तिम भारंमे, ते वुद्धिवन्त कष्टाय ॥७६॥ 
प्रथम आचारङ्के कल्यो, दूजे अध्ययन उद्र । 
छटा उदेश्ा विषे, निपुण न्याय अवधार ॥ ७७॥ 
॥ सूत्र पाठ ॥ 
कुसले पुण णोक्दैणोसुकैचेज च श्रारम्मे जे च श्रणारम्मै 
श्रणा रह चण श्रारम्भे छ्य दण परिन्नाय लोग संम च स्तववसो। 
भाचारड््‌ अ०्२उ०६ खा 
॥ भावाथ ॥ 


केवरी भगवान वन्धे दुवे नदी, चट चे नीं, जैसे वे वर्ते होय धैसे 
ही करना जौर जैसा उनका आचरण नदीं है वैखा नदीं भाचरे। अर्यात्‌ 
सयम क्रिया जैसी केवलियों कौ है वेसखी ही अकेवलियो की 2 । दिखा 
तथा रोक संज्ञा को जान कर उनका परिहार फरना । 


॥ बोर उन्नीसमां ॥ 


वत्तस्ज्या २ कही १ ख समय वत्तव्वया, २ पर 
समय वत्तव्वया । सव समय वनत्तञ्वया की तो साध 
आज्ञा दे तथा मान योग क्त, पर समय वत्तव्वया 


मे सात अवयुण कद्या-- १ अनर्थ, २ अहित, ३ 
११ 


( < } 
असंयम, ९ अक्रिया, ५ उन्मार्ग, ६ उपयोग रहित 
७ मित्थ्याघ्र सहित ) सा० सू° अनुयोग द्वार सात 
नयां को स्मान्न पूगे हवो जटं । 


॥ दोहा ॥ 


दोय वक्तृता जायवौ, खपर समय विचार । 

उभय भिल्यां तौजौ इवे, आखौ अनुयोग हार ॥७८॥ 
वक्तुता ख ममय ने, शौ छिन भ्रागम सार । 

पमाखणड रचिता परर समय, तैह नौ वात असार ॥७८॥ 
मुनि आनना ख ममय नौ, पर समय अवगुण मात । 
अदित अनय असद्धाव बलि. अक्रिया उन्मागिं नात ॥८०॥ 
ते उपदे वा योग्य नरौ, दरणन ने मि्यात | 

यह साती अवगुण क्या. नदौ गुण ठ तिलमात ॥८१॥ 
कांडक लिन सिद्धान्त नौ, काक पर सिद्धान्त । 

विद्धं मिल तौली पिग इषे, वत्तव्वया आख्यात ॥८२॥ 
ख तेह ध सां प्र्ेपवो, पर तेह पर मां जीय । 

ति सुं दोय वत्तव्वया, न्याय दिय अरवक्लोय ॥८३॥ 
जिग प्रसत मिदान्त तै, सन्नेपे ्राख्चात ) 

वलि विस्तार प्ररूपणा, कड दृष्टान्त विख्यात र्४। 

| विभेष करि ट्‌र्थाबतां. परिषि पे उपदेश 1 

मुनि खं ममय हदावता, जिनोक्तं वचन हमे ॥८५॥ 


( ब्द ) 
अआगम वच ते ख समय, तेहिल मानय योग । 
वक्तृता पर शाच््र नौ, जाणो तास अयोग ॥८६॥ 
नेगम संग्रह व्यवहार जे, इच्छे व्तुता तोन । 
ख पर मिश्च इम बण हवे, लु सुच दोय लोन ॥८७॥ 
शब्दादिकं वण नयतिका, इच्छे वततृता एका । 
ख समय तैहिज सत्य डे, पर ते सइ अविवेक ॥८८॥ 


॥ सत्र पाट ॥ 


से कि त बत्तव्वया 2 वत्तव्वया तिविहा प्रता, तजहा-- 
? स्सतमय वत्तव्वथा, २ पर स्मय वक्तव्या, २ सृसमय पर समय 
वत्तव्वरया, से किं त सत्तमय वत्तव्वया 2 सतस्मय वत्तव्वया--जत्थय्‌ 
सस्तमय श्राघ विञ्जंत्ति परण विजति पर्विज्जत्ति दङ्‌ नि दसिजड्‌ 
उवदक्षिञ्जह से त ससतमय वत्तव्वया। तेकिंत पर समय वत्तव्वया 
` जत्थण्‌ पर समय श्राधविज्जति जाव उवद्सिल्न्ति से त पर स्मय वत्त- 
व्वया। से किंत सत्तमय पर स्मय वततव्वया ? जत्थण्‌ ससमय पर 
तमय श्राघविश्जति जाव उवदचिज्जति सेते सत्तमय परततमय वत्तव्वया 
हयाथिको न श्रो के वत्तव्वय इच्छति 2 तत्थ योगम सगह वहसे 
तिविह वत्तव्वय इच्चति तजहा- सप्तमय वत्तन्त्य पर समय वत्तव्तय 
ससमय पर समय' वत्तव्धय | उज्जु घुश्रो दु विह षत्तव्वय इच्च तजहा- 
सप्तमय वत्तन्वय पर स्मय वत्तव्वय तत्थ जाता सप्तमय वत्तव्वया 
त्ता ससमय परिहाजा, सा परतस्तमय वत्तव्वया सा प्रर समय पारिहयाजा 
तम्हा दुविहा वत्तव्वया यात्थि तिविहा इत्तव्वया | तिणि सदय नया 


( ८ ) 

राय मप्तमव त्रच्तव्वय इच्छन्ति युत्ि पर्‌ नमय उत्तव्तरया, करम्हा ? 
लम्हा परत्तमय ® श्रये, २ श्रहेड, र श्रप्च्मावे, % श्रकिरिर्‌, 
¢ म्म्य, $ च्रगुवग्मे. ७ भिच्छा उत्त, भित्तिकृटुट्‌ तम्हा स्न 

तप्तमय वत्तव्वया य॒त्यि पर्‌ तमय वत्तव्वया, से त वत्तनया । 
सयोग ढार सूत्र । 

भवाथ | 

प्रप्न--बक्तन्यता फितने श्रकार कीरै! उत्तर--वक्तन्यता तीन 
प्रकार कौ सो कते &--६ ख समय, २ पर सम्य, > यौर खपर 
खमय वक्तव्यता] सवसमव वक्तव्यता किसे कहते हं १ “वसमय 
यर्थातु मत जिन श्रणीत खुत्रों को खंटेप से कटे, विस्तार पूरक कद, 
प्रूपणा करे टृष्रान्ताद्धि कर द्याव, श्रपधा मे उपिद, चिणेप कर 
द्तवि, सो ससम्य वक्तन्यता 1 हो मगचान्‌ परर खमय वक्तव्यता 
किसे कते ह 2 “जो अन्य मत्त के श्रा उक्त प्रकार सामान्य प्रकार 
कष्टे, ध्रस्ये, टन से कटे, विस्तार खे कदे, विदेप कर द्धि, चौर 
उपदिमे, बह पर सम्य वक्तव्यता ह| खपर खमय वक्व्यता किसे 
कतै है १ “जो खमत के मास्नों मौर परमत के भासो को णामिलः 
करके कहै यावत्‌ उपे, सो खपर समय वक्न्यता है |" अव्र नयों 
का समास कहते ई-नैगम सग्रह सीर व्यवहार यह तीन.नय वस्तु 
वक््यता को माने, मौर ऋजु सूत्र नय दो प्रकार कौ वक्तव्यता को 
मानै, खखमय भर पर समय वक्न्यता,। परन्तु गेनों को मिटा 
के मिश्र वक्तन्यठा को नटीं माने स्योकि लो ख समय चक्तन्यता र 
उसे खमत में यापन करे, गौर जो पर समय वक्तव्यता रै उसे पर 
मत में यापन करे, शखलिये दोनों ही धकार की चक्तव्यना ई। शच्द 
ओर सममिरूढ मौर एव भूत नय केवट पक खस्मय चक्व्यता को 
ही माने, परन्तु पर समय वच्व्यता को नदीं इच्छेः क्योकि जो 
पर समय वक्व्यवा टे उसमे अनथं है, यहिवु ई, ससद्राव रै, 


( <५ ) 


करिया रहित है, उन्मा है, करपदेश है, मित्थ्या दशेन है। यदह सात 
दोष पर शाख मँ है । अत, एक स्र समय वक्तव्यता ही है पर समय 


वक्तव्यता नदीं । 


॥ बोर बीसवां ॥ 


केवली प्ररूपियो धर्म॑ एकान्त प्रधान क्यो 
सा० स॒° प्र सुयगडांग अ० ६ गा० ७। 


॥ दोहा ॥ 


क्षैवल ज्ञानी भाषियो, तेहिन धरम एकान्त । 
धुर सूुयगडागे ट्ट, सप्तमौ गाथा तंत ॥८६॥ 
प्रधान धर्म श्रौ जिन क्यो, तसु नेता व्व॑मान । 
श्नोभे सह देवां विचे, इन्द्र समा गुण खान ॥< ०॥ 
सव नेतां मे येष डे. काश्यप गोत उत्पन्न । 
दिव्य धमं जिनवर क्यो, तेहि धमं सुम्न ॥९१॥ 
॥ सूत्र पट ॥ 
श्रगुत्तर धम्म मिण जिणारा, णेया णा कासव श्रादुपन्ने । 
इन्देव देवाण महानुभावे, सहसत णेता दिनिया विटे 1५॥ 
प्र° घूयगडाग अध्ययन ६ इ | 
॥ भावाथ ॥ 


प्रधान धमं हे जिनेभ्वरों का कहा हआ, उनके नेता मुनीश काश्यप 
गौजोत्यश्न श्री महावीर खामी है वे हजारो नेतायों मे सुशोभित है । 


( < ) 


॥ वो इकीसमां ॥ 
केवली प्ररूप्यो धमं यथाथे सरल शुद्ध माया 
कपटाहं रहित कल्यो । सा० सू° स॒यगडांग अ० & 
गाथा १) 
॥ दोय ॥ 
धम यथा तथ्य भाखियो. जेह माहग मतिवन्त । 
कापर रहित वेह सरल दै, जिनोक्तं धर्म सु तन्त॥९२॥ 
प्रथम सूयगडांगे क्यो, नवम श्ध्ययन्‌ र मांहि । 
प्रहिली गाथा ने विषे, जिन क्रो धर्म काहिं ॥९२॥ 
॥ स्र पाठ ॥ 
कयरे धम्मे श्रक्वाये, माहयेण मति मत्ता | 
श्रज्‌ धम्म उहा तच, जिणाणा त सुरेह मे ॥ 2 ॥' 
ग्र सत्र छृतगे नवम सथ्ययने १ गाथा | 


॥ मावाथ ॥ 
मादाण सर्थात्‌ मत हनो २ णसा उपदेशा ह जिनका वे सुनि कसा 
धरम फटै-- ऋजु सर्थात्‌ सर माया कपट रदित जंसा जिनेभ्वसों से 
सना ह यसा हौ धमे कटै! 
र [1 
| वोर वावौीसतवां ॥ 

लिण करणी मे किञित मात्र हिंसानदहीते 
करणी ज्ञान री सार कही। सा० सृ° भ्र° सूयगडांग 

अध्ययन १३८० गाधा १० वीं। 


( “७ } 


॥ दोहा ॥ 
किच्चितमात हिंसा नहो, ते करणी करे आर्यं । 
धुर सूयगडागि कद्यो, ज्ञान साग तेह कायं ॥९४॥ 
अहिंसा समता घरे, ज्ञान तणणे यह सार । 
एदिन जाणपयो सिरे, भाष्यो श्रौ जगतार ॥९५॥ 
प्रथमाध्ययने चतुर्थे, उदेशे दशमी गाह । 
अहिंसा से वत्तता, ते विज्ञानी कंहाह ॥६६॥ 
1 सूत्र पाठ । 
एव नाणिणो सार, जेन हंसह्‌ किंचि | 
श्र्हिपा समय चेव, एतावत वियाशिया ॥ ० ॥ 
प्र० घ्र रताहं १९ अध्ययने ४ उदेशे १० गाथा । 
॥ भावाथ ॥ 
क्षान पाने का, निश्चय कर कै"यही सार है फि किश्चितसमात्र मी हिंसा 
नदीं करे अदहिसा ओर समता धर यही क्षान विक्ञान है } 


॥ बोर तेबीसवां ॥ 
केवल ज्ञानी भाव्यो धमं सन्देह रहित कल्यो ! 
सा० स= प्र> सूयगडांग श्रध्ययन १० गा०दरी। 
॥ दोहा ॥ 
संदे रदित सु भखियो, केवलौ भाषित घमे । 
आतम वत्‌ पर प्राणौ गिण, न करे हिसा कभ ॥६७॥ 


( ८८ 
शर्ध आहार सेवे सदा, संचय न करे लिगार 
सूयगडाग दणमे क्यो, तोजौ गाधा सार [९८ 
॥ सत्र पाट ॥ 
सुयक्ाय षम्मे वित्िगिच्छ तिरे । 
लादे चरे श्राय ठते ष्या ॥ 
श्राय न कुज्जा स्ह जीगियटी | 
त्रय न कुप्जा तरु तव्सि भिक्खू | २ ॥ 
ध 
|} भका) 


समाधिवन्त पुरुप केवली भापिन धमं को सन्देह रहित मान कर 
सर्च जीवों को आत्म तुल्य मानता दधा निर्दोष आदार की गवेषणा 
करक पिखरे। असंयम जीवितन्य के दिये पापाल्लव करे नदी, रेस 
सुतपस्वी खाधु धनधान्यादि आदार पाणी का संचय न करे । 


॥ वोर चौवीसवां ॥ 


श्रापरो छान्दो रूधं तेहिज धम । सा० सूत्र 
उन्तराध्ययन अ श्गार्त्वीं। 


, ॥ दोह्‌। ॥ 
छंदो संघे आप्रगो, तेदिज धर्म उदार । 
वद्ध वं पूर्वाः लग. रोक्षे स्वेच्छा चार ॥९९॥ 
परर छन्द लिम अ्रप्रव लद. योग्यपयो अवधार । 
तिम अप्रमत्त प्रये सुनि, लोपे नहौ गुरुकार ॥१००॥ 


( <& ) 


शीघ्र पणें क्म चय करौ, पामे मोत्त प्रधान । 
चौथा उत्तराध्ययन मे, अष्टम गाधा जानः १०१ 


॥ सूत्र पाठ ॥ 
छन्द ्भिरेहेण उवे मोक्छ+ श्रासे जहा सिखिये वम्म धारी । 


पुव्वह्‌ वाताह चर श्रप्पमत्तो, तम्हा मुणी खिप्प सुवेई मोक्ख ॥८॥ 
उन्तराध्ययन ० ४। 


॥ भावाथ ॥ 


अपना छन्दा अर्थात्‌ अपनी इच्छा का निरोध करने से मुक्ति होती 
2 1 जैसे जातिचन्त मश्व (घोड़ा) सवारी इच्छायुखार रदने से योग्यता 
प्रष्ठ करे दुरो से छुटकारा पाता दै । वेते ही मुनि पलं वा वर्षो 
पर्यन्त अपनी शच्छा (छन्दा) को सेक कै गुर्वाज्ञा प्रमाण चलने से अभ्र 
मत्तपने विचरता हुंमा मोक प्राप्त करता ई । 


॥ बोर पचचीसवां ॥ 


केवली भ्ररूप्यो धमं अर्हिसा संयमो तवो कद्यो 
सा° सू° दशुवेकालिक अध्ययन १ गा० १ ल्ली । 
कप 
॥ दह ॥ 
दथवेकालिक मे क्यो, धर अध्ययन मभार । 
घ्र गाथा कषैवलौ प्रित, अष्िंसा धर्म॑ सार ॥ १०२॥, 
असा संयम तपो, यह ध्म मंगलौक । 


तामु नमे सवं दैवता, जासु धर्मं मन दौक ॥१०२ 
य्‌ 


( ६० ) 


॥ सूत्र पट ॥ 
घम्मो मगल पुकि, श्र्हि्ा सजमो तवो । 
देवादि त नम सन्ति, जस्त धम्म सयामणो 12॥ 


द्शवेफाटिकर ० १। 
॥ भावार्थ ॥ 
सरसा संयम त्प सप धमे उत्छृष्र म्र ६, जिनका मन सद्‌ा धमे 
मँ  उन्ह देवता भी नमस्कार फरते है । 


॥ बोर छबीसवां ॥ 


अपडन्दुा री प्रशंसा करे करावे करता ने भलो 
जार तो चौमासी प्रायश्चित कद्यो। सा० सूत्र 
निशौथ उदृशे ११ ें। 


॥ दोहा ॥ 


त्रिकरण प्रशंसा करे, श्रपटन्दा री सोय। 
प्रायित सुनि ने कदरो, निशोध ग्यारश्वे जोय ॥१०४ 


॥ सूत्र पाट ॥ 
ओ मिक्स थरह्टादन्द पसपतर्‌ पततं त ठा पाहजड ॥7 ८७॥ 
निशोथ उदशे ११२ । 
॥ भावाथ ॥ 


जो साधु मपडन्दा यर्थात्‌ मपनी इच्छासुसार चलनेवाला अचिनौत 
की प्रशंसा करे करावे भवुमोदे लो चौमासी प्रायञ्चित आवै । 


{( ६९ ) 


॥ बोर सताबीसवां ॥ 
बाल मरण री प्रशंसा करे करावे अनुमोदे तो 
पाय्ित कषयो । सा० स= निशीथ उङ्शे ११बे। 
॥ दोहा ॥ 
मुनिवर बाल मरण तशो, करे प्रसा कोय । 
करतां प्रते भ्रनुमोदियां, दंड निश्ोघमे जोय॥१०५ो 


॥ सूत्र पाट ॥ 
बाल मरणाणि षा पततसह प्रतर त वा पराह्ज्नह । 
निशीथ उदेशा ११ धा । 
॥ भावाथ ॥ 


चार मरण अर्थात्‌ षिना अनशन किये मिथ्यात सहित मरे उसको 
प्रशंसा करे करावे जौर उसफा भनुमोदन करे सो प्रायश्चित । 


॥ बोर अहाबीसवां ॥ 

जो साधु ग्रहस्थ मे अणतीर्थी मे-९ अक्ताण, २ 
पाश, ३ खादिम, ९ खादिम, ५ वचर, ६ पात्र, ७ 
कम्बल, ८ पाय पुच्छेण, ये भाट बोल्ल देवे रेवावे 
देता ने भलो जणे तो चोमासी प्रायध्ित कड्यो । 
सा सू निशीथ उहेशे १५ ` 

॥ दोहा ॥ 

अन्य तीर्थं वा खष्स्य ने, च्यार प्रकारे ष्टार ! 
वस्त्र पाव कम्बल वलो, पाय युच्छणो धार ॥१०६ 


( ६२ ) 
ये भढ बोल देवै तसु, तथौ देवा ताय । 
देतां प्रते मलो जायि, दण्ड चौमासी भराय ॥१०७॥ 
निशौय उदेशे पन्दर्व, भाष्यो श्रौ जगतार । 
प्र्तमात सह परिहरौ, नोवो नयण उघार ॥१०७॥ 
1 सूत षाठ । 
जे भिवदु श्ररण उरिथएण वा, गारतिथएय वा, पारं का, 
सारम वा, ताहम दा, देह देयं त वा, ताहव्जड ॥ ७८ ॥ 
जे भिक्ठु ध्ररण्‌ उत्थियेण वा, गारस्थिष्ण्‌ वा; वत्य पडिग्गह बा, 
कवल वा, पाय पच्छण्‌ चा, देय देय त वा तारजलङई ॥ ७६ ॥ 
४ निशीथ उदेशा १५ वा । 
॥ भावाथ ॥ 
जो साधु अन्य तीर्थो को गृदष्य फो माहार पानी दिम सखादिम 
देवे दिववे देते हुए को भला जाने तो प्रायश्चित । जो साधू अन्य वीर्थी 


को ग्रहस्य क्रो वस्र पात्र कम्र पाद्‌ (पग) पुच्छणा दैवे दैववि वैते 
हुए फो भला जाने तो प्रायश्िव । 


॥ बोर उनतौसवां ॥ 
जो साध्‌ ब्रूसी राई ने अघरुसी राई करै अरुषी 
राई ने बृसी राई करै तो चौमासी प्रायश्चित अवि। 
सा० सू° निशीथ उ० १६ वां । 
॥ दोहा ॥ 
ज्ञान दशेन चारि तयो, धारक वृसौ जेह । 
ते साधु शण आगरा, तसु जे वृसो वदेह ॥१०९॥ 


( ध्दे ) 
विराघक न्नानादिक तशो, विषय लम्पट जान । 
ते भवूसी राद ने बुसी करः प्रायञ्ित तमु मान॥११०॥ 
निभौय उदेथे सोल्ठे, तैरम चवदम बोल । 
निन्दा करि गुणवन्त नौ, गुण तेना मत रोल ॥१११॥ 
॥ सूत्र पाट ॥ 
जे भिक्स वसी राय भवूपती रायक््य वेद्‌ कद तवा साषहज्जई्‌ 1 


जे भिक्स ध्रतूमराय वराय पद्‌ वद त साश्न्नह्‌ । 
निशीथ उदेशा १६ वाँ । . 


॥ भावाथ ॥ 
जो साधु धूसी राय अर्थात्‌ क्षान वशेन चारित्र गुणके धारकं अपने 


से वहे मुनिराज को अवृसती रयई्‌ कहे मौर. गवृस्ी यद जो विषय 
रुम्परी को वरूसी रायद्‌ कहे तो चौमासी प्रायध्ित 


॥ बोर तीसवां ॥ 

सरोघा साध होकर सरीखा साधवां ने स्थानक 
देवे नहीं, देवावे नही, देतां प्रते भलो जाश नहीं 
तो प्रायश्चित क्यो । सा० सूर निशीथ उद्‌ शे १७े। ' 

॥ बोर इकतीसवां ॥ 

सरीखी साध्वी होकर सरीखी साध्वी ने स्थानक 
देवे नही, देवावे नही, देतां प्रते भलो जाणे नहीं, 
तो प्रायश्चित कल्यो । सा० सू° निशीथ उदशे. 


१७ वें । 


( &४ ) 
॥ दोहा ॥ 


सरौखा साधु ने मुनौ, थानक मे ठष्टराय। 
निभीध उदे सतरटवे, प्रायश्चित कष्टवाय ॥११२॥ 
दमहिल सरखो साघवौ, साध्वियां प्रते जान । 
प्रायचित श्रा तमु, जो नही दे.निन सखान॥११३॥ 


॥ सूत्र पाठ ॥ 
जे भिक्स निरगथे निग्गथत्त सरितगस्स स ते उवासे, ध्न 
उवासे, नदह न दैयत वा साह्व्जह। जे भिक्ूणि रिग्यिथी 
रिग्यथीए सरितयाए्‌, स ते उवाने न देहत वा साईज्जर्‌ ; 
सा० सु° निशीथ उदेता १७ बां । 
॥ भावार्थ ॥ 


जो साधु नि्रैत्य सदश निर्य फो अपनी निश्चा मँ उनके रहने 
जसौ जगह रै वे उनको नदी देवे, नदीं देवे, मौर "नदीं देनेवाले को 
अनुमोदना करे, तो प्रायघित आचे । जो साध्वी अपने जेसी साध्व्यो 
को अपनी निधा में रदा उपाश्चय नही दैवे, नहीं देवपरे, नीं दैते को 
भला जाने, तो ्रायश्चित यवे । 


॥ बोर वत्तीसतवां ॥ 
अन्य तीर्थी को यहस्थ की वेयावच्च करे, करति, 
करतां प्रते भललो जाणे तो प्रायर्िचित अवि। सा० 
सु° निशीथ उ० ११ वां । 


( ६ ) 


- ॥ दोहा ॥ 
अन्य तीरों वा खख कौ, वेयावच किया हे दंड । 
भलो जाण्छा पि दंड दे, निभ्ौय ग्यारषटवं मंड ॥११४॥ 
तेलादिक मर्दन करे, मसले दावे पाव । 
सवै रंगे प्रमाज, बलि लोद्रबादि लगाय ॥११५।। 
तसु तन मे देखो करौ, गडगुम्बड़ादिक कोय । 
पूजे धमे मालिश कारे, वति छदे भ्रवलोय ॥११६॥ 
स्धिर राध काटे तसु तेल लेपादि लगाय। 
धुपादिकं दे करि. क्रिभि भादि निकलाय ॥११७॥ 
कैश संवारे काट कर, दन्तादिकं धोवाय। 
घस दंत म्न करे, कान नाक नं मैल कंट़ाय ॥११८॥ 
भेत रोग युत देख कै, प्रच्तालो साफ करेह । 
सुरमादिक घाल्ते तसु, भीँ बाल संवार तेह ॥११९॥ 
पसौनादिक साफ करि, साता दे उपज्ञाय। 
तीय उदेथे जिम कश्या, पचपन बोल गिणाय ॥१२०॥ 
याबत्‌ विचरता मुनौ, भरन्य तीरधिं प्रत देख । 
बा ग्रस्यौ प्रत देख कार, भिर टि. सुषिथेष ।\१२१॥ 
इत्यादिक वैयावच किर्या, बति करायां ताह । 
भलो जायां पि दंड कष्मो, सूत निभौध रे मां } १२२) 


॥ सूत्र पट ॥ 
जे भिक ध्ररण उर्थियस्त वा, गरत्थियस्त त्रा, पाये ्वाहेज्ज 


( ६६ ) 
वा पालि मदेज्ज वा, स्वाह वर वा, पलि मदत वा साह््जह। एव 
जाव तहयो उदेसो गमो णेयबो, श्रर्ण॒ उत्थियस्त वा, गाररिथयस् 
वा, धरभिलावो जाव जे मिक्स गामागुगाम दुङज्ज मायै, श्रण्ण॒ 
उत्थियस्म व्रा, गारत्थियस्त वा, सीस दूवारिय क्रेत वा 
साश्ज्जङ । 
सा० सु° निशीछ उदेशं ११ वाँ | 


, ॥ भावाथ ॥ 

जो साधु अन्य तीर्थी फा चा गृहस्य का पग मसङे मर्दन करे मथवा 
करते ष्टुपः को भला जाने तो ध्रायश्चित । जिस भ्रकार तीसरे उदेदो मे 
५५ चोर कहे र उसी प्रकार यर सच कना यथा--१ जन्य तीर्थ को 
वा गद्य को प्रमार्ते २ मर्दन करे, 3 तेलादि मसर, ४ रोद्रादि गावे, 
५ धोवे, ६ रगे, ऽ पेसे दी शरीर को प्रमार्जे, ८ मर्दन करे, £ तेलादि 
मसे, १० लोद्रवादि क्गावे, ११ धो, ;२ रगे, १३ शरीर फे गणगुम्ब- 
डदि होय उन्दै प्रमार्जे, १४७ मदन करे, १५ तेलादिक लगाव, १६ खेद्र- 
वादि लगावै, १७ धोवे, १८ रगे, १ ६्गुम्वडादिकोको खेदे, २० र्त निकरे, 
२१ पीप निकाले, २२ घोवे, >३ ठेप करे, २४ मदेन करे २५धूप देवे, 
२६ गुदाकी रमि निकार, २७ नख सुधारे, २८ गुद स्थानके वाठ दद, 
२६ भदो फे जंघा फे कालिके दादी फ मूड फे मस्तक फे कान के नाक 
के र्मा कै दन नवो स्यान फे केश ठेदे, ३८ दांत धसे, ३६ दति धोवे, 
४० दात रंगे, ४१ ओष्ठ घस, ४२ ीष्ठोका मैल निकाले, ४३ भोषठ धोवे, 
४४ लटा देवे, ४५ रंग चटावे, ४६ लम्बे भटो को काटे, ४० दीधे मूके 
कारे, ४८ आख साफ करे, ४६ आख का भैर निकाले, ५० आंख धोवे 
१ मालको शुद्ध करे, प२ अञ्जन सुरमादि डके, ५३ मोदसि केश सुधारे, 
पठ आंख, कान; नाशिका, दात, नसो का मल निकाले, ५५ स्वेद 
[ पसीना ] पो, यावत्‌ साधु सुनिराज प्रामाघुप्राम विचरते हपट अन्य 


( ६७ ) 
लो वा गृहस्थ को देख कर उनका मस्तक छत्र घस्रादि से-दकि 
इत्यादि वेयावृत्य करे, करावे, करते हण की अनुमोदना करे, तो भराय- 
श्चित्त 
। बोट सेतीसवां तथा चोतीसवां ॥ 
साध शाप रहत होय जिण॒ स्थानक मे न्यातीला 
वा अण॒ न्यातील्ला, श्रावक वा अध्रावक्रने भआखो 
रात वा अधी रात, राखे तो प्रायश्चित्त अवे) सा० 
स० निशीथ उदेशे = वें बोल १२बे। 
साधु रहता होय जिख स्थानक में न्यातीज्ला वा 
प्रण॒ न्यातोलला, श्रावक वा अश्रावक,ञ्खी रातवा 
आधो रात रैः उणां ने नहीं निषेधे"तो प्रायश्चित्त 
"वे"! सा० सू० निशीथ उदंशे = बोल १३बें। 
॥ दोहा ॥ 
साध बसे ति स्थान मे, निज न्याती प्रते जान । 
परथवा अश न्याती प्रते, राष्यां दण्ड पिद्ान ॥१२२॥ 
श्रावक हो अथवा बलि, भ्रश्रावक जो होय । 
सवं वा अधं राति मे; गघ्यां प्रायश्चित्त नोय ॥१२४॥ 
दमष्टिज रहता इयां प्रते, नौ निषेषे' तास । ` 
निशौय उदये भाठवे, प्रायश्चित्त कदमो जास ॥१२५॥ 
,॥ सत्र पाठ ॥ 
जे भिक्स शायय ता शरणाय का उवाप्तव बा श्रुदा्ं आाः 
१३ 


( ६८ ) 

शन्तो उव्रस्सयस्त शरद वराय, क्षिण कराय सवस्रावेह, सवसा वता 
त।श्नड ॥2२।॥ जे भिक्खू त न पृडिग्राण्कवेड न पडियद्क्संत 
वा, ताजड [7 २॥ 

सृ० निशीथ उदे ८ चे । 

॥ भावाथ ॥ 

लो साध घाती ते तथा अ्ताती ने, श्राघक ने तथा यघ्नरावकने आप 
द्रिख ध्यान मेँ रहने हों उसी घान म सवं राति थधवरा यद्ध गात्रि उनके 


साथ रहै यावत्‌ अचरुमोदे तो ्रायधित्त ! रदते हुए को न निपेधे अर्थात्‌ 
मना न कर तो ध्रायश्ित्त मावे । 


| सारय ॥ 
एक खान इक करूप र, तिणमे ग्रस्य मे मुनौ । 
राख्या प्रायश्चित्त जल्प २, अदं तधा सवं राति तक ।१२६॥ 
दरक आग उपरान्त रे, सामायकं पीषघ ग्रही करे । 
ते ठाम ₹ विरतन्तरे, सूच देख निगय करो ॥१२७ 

॥ बोट पैतीसवां ।1 
सारय दानकी प्रशसा करे तिणनेप्राणी 

जीत्रांको वध वंहरहारो कषयो ! सा° सु सूयग- 
डांगर ११बेंगाग्र्न्वी। 

॥ टह ॥ 
जो ससिारिक दानै, करे प्रशंसा कोय) 
वध वे षट्‌ काय नूं, सूृयगडगि नोय ॥१२८॥ 


॥ 


{ .६& ) 
पध्ययन वृग्यार्वां ने विते, वौसमोौ गाया माहि । 
निषेधियां वर्भ॑मान मे, त्ति दद्‌ कहि ॥१२९॥ 
॥ स्प्र पाट ॥ 
नेय दाणः पतत्तति बह पिच्छमित पाणियो । 
-जेयणा पडि सेहाति, चित्तिच्छेय कति ते ॥४२०॥ 
1 भावाथ । 

, जो दान को प्रशंसा करे सो प्राणो जीवो का वथ बताह, भौर 

जो वत्तंमान भं भिवे करे सो टेनेवाठे की उत्ति का छेद्‌ फरे । 
॥ सोरठा ए 

हां को प्रञ्च करे रे, सावद्य शब्द्‌ नहो पाटमे। 
समुचे दान कह रे, तसु उन्तर भ्रागे सुणो ॥१३०॥ 
छं कायरो घातरे, मुनि भे देतां नहिं इवे । 
ते तिरवया साच्तातरे, तियरो प्रसा बड जगह ॥१३१॥ 
दान शौल तप मावर, च्यार मागं यह सुक्तिरा। 
तै निरवद्य ठहरावरे, करे जिन भरान्ना सहित नो ॥१३२॥ 
शरोर अधिकरण नाहिरे, पौर हैषट्‌ कायना, 
याषच्जोब लग ताष्ठिरे, सुनि रे हिंसा व्याग हे ॥१२३॥ 
तसु दोघां पुण्य जान रे, श्रशुभ कंमं मि चय इवै । 
दिशां सुषाव दान रे, श्रावक रे त्रत वारम ॥१३२४॥ 
दुलभ कच्या जिनराय रे, शुद्ध दान दाता तिका । 
दोधां शुभ मति जाय र, द गवेकालिक विषे कद्यो ॥ १३४॥ 


( ८० }) 
सुसुख प्रमुख दश ताये रे, मुनि मे दन ञे कते । 
एकावतारौ धायं रे, कैद्क ति भव मोच मे ॥१३३॥ 
पञ्चम अङ्ग पिष्टा रे, भष्टम शत उदेभ षट । 
तथा रूप सुनि मै जारे, ग्रावक पडिलामे तमु ॥१३७॥ 
एकान्त निर्जय होय रे, किच्चितमाव्र पण पाप नहो । 
पुर वन्ध भ्रवलोय र. ठाम ठाम सूत्रे कदरो ॥१३८॥ 
श्यानाङ्ग नवमे जोय रे, नव विधि पुरं वन्धे क्यो । 
निव नवीं भ्रवलोयरे, मुनिने कल्ये ते कदा ॥१३९॥ 
नमस्कार कियां नाहि २, तेने निर्दोष भ्र दिया] 
पुण तणो वस्र घराहि रे, नव षट सरौखा नाणिये ॥१४०॥ 
से माटे इषं नान र. निस्वय दान न लैखवो । 
वौममो दइकवीसमो पिद्छा रे, गाधा देख निर्थय करो ॥ 
पस्ति नास्िये दोयरे, पुख पापनी नहो कडे। 
वत्तंमान मे जोय रे, पृच्छां षीं मुनि नौ वदै ॥१४२॥ 
* तेम इहां अवधार रे. निपेधियां वर्षमान मे । 
करन्ति शब्दे धार रे. क्रिया तेह वर्तमान रौ ॥१४२॥ 
कियां प्रशंसा मोय रे. वध वंकण्हागे कदय । 
प्रत्य्च ह भ्रवलोय ₹, सावद्य दान यह जावो ॥१४४॥ 
ठाम २ जिनरायंरे, कुपावे दान तणा कद्रा। 
फल कडा अधिकीय र, पचपात तज समलो ॥१४५॥ 
"गा लोढा ने देख र, मौतम जिने भराय करि। 


{( १५१ ) 
दुः विपराक मं लेख रे, पच्छो किं दा द्रणे 1१४६ 
सूज भगवतो मांह रे, ष्टम शतै देखलो । 
छट उदेमे ताहि रे, भरंयति अविरति मे ॥१४७१ 
प्राप एकान्त जे धायं रे, सचित. अचित प्रड्लाभियां । 
निर्जरा किश्चित नांदि रे, प्र्क्त पाठ विषे कश्चो ॥१४८॥ 
तरथा सुयगडाश्रगेष् रे, नवम अध्ययन तेगोसमो । 
गाया से इम लेह रे, साधु विन अमेरा प्रते ॥१४९॥ 
हान देवो अवधार , कार पाप तथो तिको । 
भ्रमण हतु संसार र, इल्ादिक बह सृत मे ॥१५० 
धलि भ्रानन्द शावक जान रे, अन्य तोधोने दे रा। 
कौधा छै पश्चान रे, सप्तम भगे देखल्यो ॥१५१॥ 
{लो फन न कदे कदैह रे, सावदया टान तणा अश्रुम । 
, तो भवि किम जाणेह रे, मुपराव कुपाचन दयान ने ॥१५२॥ 
` निेधिर्या वर्तमान रे. अन्तराय लभे तसु\ ` 
वलि ठत्तिष्छेदक जानरे, दान केण वाला तशो ॥१ ५३॥ 
प्रशसियां ञे दान र, प्राण घात वांष्टक कदमो । 
तो तै दौधां दानरे, ते हिंसक किम नहो षवे ॥१५४॥ 
मुनि विन अपर शरौर रे, भधिकारण पट्‌ काय नं । 
तसुं तीखो कियां सोर रे, हिसादिक कारलजं तथो ॥१५५॥ ` 
भरत्रत माहि द्रे, सेवे सै पि अविरतमें। 
टूजो भराख्लव सेवे रे, तियो न इवे पुण बंध ॥१५६॥ 


{ १०२ > 
कोद्र कदे शुभः परिणाम रे, टान देण वाला तथा } 
तिगसं पुण्य बन ताम रे, तपु उत्तर द्ये. विचारिवे॥ 
साता वेष्यो एक रे, घुर आसव सैवावियो । 
टज बोल अलौक्ष रे, दुःख दूजा रो तेटियो ॥१५८॥ 
तीनो चोरौ कराय रे. पर साता परिणमसै। 
दका घन सेवाय रे, साता गा परिणाम सै ॥१५६॥ 
दम प्रिय रखवाय रे, हित वच्छौ भल भावस्ते 
यह पंचाखब न्याय रे, वुद्धिषन्त हिये विचारिये ॥१६०॥ 
धुर प॑चम रे माहि र, धम पुख जो होय तो । 
विचला तिणमे ताहि रे, धमं युणख पिय जानवो ॥१६१॥ 
न इ.शुभ परिणाम र, परचाखव सेवाबतां । 
किन आन्नाविन कामरे, कीधां घो धर्म पुर नरी । १६२ 
तिण सू लौकिक दान र प्रथंसतो नरौ सुनि भगौ । 
प्रशंसियां धौ जान रे, इच्छकं प्राणौ वघ तगं ॥१६३॥ 


॥ बोर छच्ीसवां ॥ . 


\. .'विषय सहित धमं वुरो, जिम ताल पुट जर 
ताया, रोति से हाथ में शल लिया, कुविपि मन्त्र 
. जपियां मरण पामे, तिम इन्द्रियों कौ विषय सहित 
धर्म प्ररूपे ते घणा जन्म मरण वधाते ।- क्ा° सू 
` उत्तराध्ययन श्र २० वेगा. ४४। 


॥ दोहा ॥ 
जिम विषे खायां तालपुट, कुविधि शस्त्र हाध मभार । 
भन्व कुरीति जपिवां यका, पामे मरण सिवार ॥ १६४ 
तिम विषय सहित जे धर्म छ, प्ररूपिथां तसु जान! 
दैःखदोई होषै घणो, जन्म मरण वंहुमान ॥१६५॥ 
उत्तराध्ययन म जिन कद्यो, वौसमाध्ययन्‌ रे माहि । 
चार चालोसवौ गाह मे, रिसा धर्मं दुःखदाय ॥ १६६] 
॥ सूत्र पाट ॥ 
वितरतु पीय जह काल कूड, हण सत्थ जह कुरगाहिय 1 
एसो विषम्मो विरो वनो, हर वेवाल्वा व्व ।}& ४॥ 
उन्तरोध्ययन ० ५० वे। 
।। भावाथ ॥1 
ॐंसे फालक्रुट जठर पीने से, छुविधि शखर श्रहण करने से आौर 
रीति से वेतालादि मन्त जपने से, सत्यु भातत हो । दैत इन्दिय विषय 
सित धमं प्ररुपना करने से जन्म मरणादि की वृद्धि हो तथा दुद 
हो । = 
॥ बोर संतीसवां ॥ 
भाषा २ कही १ माराधक, २ विराधक) विरा- 
धकर भाषां मयु र्कह्या थया- १ श्रहयपन 
२ अविरत, ३ अपडियाई, ९ अपद्क्रलाण पाप "कर्म 
सा° स° पञ्नच॑णा पद ११ वे । 


( १०४ 


॥ दोहा ॥ 
दोय प्रकारे जाशवौ, भाषा जे वोक्तेह। 
प्ागाधक प्रथमा कहो, दितीय विराधक्तं जेह ॥१६७ 
सखपयोग यघोक्त जे, ते माराघक जान। 
विराधक तेण परं , अष्टे, विन उपयोग अयुक्तं पिष्टान ॥ 
अवगुग चार तिण मे श्रे, श्रसंयम श्रत्रत भरवल्लोय | 
प्रतिहत रपरचचक्खाण इम, पन्नवणा इग्यारश्वं जोय }` 


॥ सूत्र पाट ॥ 
इ्वेयाड भन्ते चत्तारि मापसाजाय्ाड माममायो कर श्राराहय्‌ तिरा 
हए 2 गोयमा उचेयाड चत्तारि भाताजायाड श्राउत्त माततमाे प्राराह 
णो विगाह, तेण पर श्रसजय, श्रविग्य श्रपडिहत, श्रपचक्ाय प्राव 
कम्मे | 

पन्नवरणा पद्‌ ११ त्रां। 
॥ मात्राय ॥ भ 
हे भगनान्‌ यह चार भाषा जाति भाषते हुए आराधफ हैया 
विशध्रक 2 हे गौतम यह्‌ चार प्रफार च्छो भाषा उपयोग सष्ित जैसे की 
ससे योरे तो आराधक है. विसयाधक न्दी ! इसके उपरान्त अषंयम, 

अविरत, अप्रतिष्टत, पाप कर्मों का अप्रत्यास्यान है! 


॥ बोर अडतीसवां ॥ 


मिश्र माषा वाल्यां महा मोहनीय कम वंधे। 
सा० स" दशश्रतस्कन्ध अध्ययन & वें घोल & वें। 


॥ दोहा ॥ 
मिश्र भाषा वोल्यां थका, महा मोहनोय बन । 
नवमे बोलते भाखियो, शो दथाश्रुत्‌ स्क ॥१७१॥ 
लायंतो परिषध विषे, सांच भट बिड" मेल । 
बोक्ते कप्रट सदित जे, मिश्च वच कुकषला खेल ॥१७१॥ 


॥ सूत्र पाट ॥ 
जाय॒ माये परिप्ए, सच मोत्ताह भार्‌ | 
श्रखीण कमे पुरिसे, मह। मोह पकुव्वह ॥९॥ 
दशाश्रुतस्कन्ध अ० 
॥ भावाथ ॥ 
जो जानता है फि यद मूढै तो भी सभामें वेट कर मिश्र भाषा 
वोर, अर्थात्‌ सत्य भट का निणेय न होचे ठेसी भाषा योके सत्यासत्य 
भाषा बो, वेश को वृद्धि करे, सो महा मोहनीय कमे उपाजन करता 
है । 
के रीस्ां 1 
॥ बोट उनच ॥ 


मिश्र भाषा छोड दंडाय तिणने समाधि कदी । 


सा० सू प्र° सुयगडांग अ० १०वेंगा० १५ वीं। 
॥ दोहा ॥ 


वचन गुचि प्राप्र सुनौ, परम समाधिवन्व | 


दटोड़ शोडावे मिश्र वच, शुभ लैश्या धर सन्त ॥१७२॥ 
१७ 


{ १०६ ) 
घर छाव नहो महा ऋषि, नरौ छवावै जेह । 
बज संग स्तौ तो, दशम सृुयगडाभंगेड ॥१७२॥ 
॥ सूत्र पाठ ॥ 


गत्तोवईं य परमाहि पत्तो, लेत समाहदूट्‌ परिव्वयेना । 
गिह न काये एवि कायना, समिस्स भाव पयहे परयाघ्ु ॥९५॥ 


॥ भावाथ ॥ 
वचन शु्तिवन्त अर्थात्‌ सावद्य वचन गोपने घे समाधि भौर शुम 
रेया के धारक अपने रहने के लिये घर छषे नही, अन्य से ख्वावे नदी 
समभाच धारण करता हुमा भित्र भाषा का त्याग करे | 


॥ बोर चाखीसवां ॥ 

मिश्र भाषा तथा अतस्तलय भाषा सर्वं प्रकारे 
छोडनी कही. सल अरर उ्यवहार भाषा बोल्लनी केही। 
सा० सू° दश्वेकालिक अ° ७ गाथा १ ली। 

॥ दोहा ॥ 
सर्व प्रकारे असत्य मिश्र, नहो बोले सुनि वैण । 
सव्य व्यवहार हौ भाषवै, च्यार भोषा मे सेण ॥१७४॥ 
दभवेकालिक मे कचो, सप्तमध्ययने खच्छ । 
परली गाधा ने विषे, सीते सविनय वच्छ ॥१७५॥ 
॥ सूत्र पाट ॥ 
चउगह सलु माप्ताण्‌, प्रिसग्वाए प्ष्ण॒व । 
दोह ठ विखय सिक्खे, दो ण्‌ भातिल स्वतो ॥?॥ 
दष्कालिक अ० ७ वा| 


( १०७ ) 


1} भावाथ ॥ 


चार प्रकार कौ भाषा है जिस्म खस्य ओर व्यषहार तो विनय 
पूर्वक सीकते, किन्तु असत्य ओर मिश्र भाषा सेधा प्रकारे नहं बोले | 


॥ बोर इकचारोसवां ॥ 


मिश्र माषा रा धणी रो वचन अवक्तभ्य कषयो 
अणविनासी बोलनहार कष्चो, अक्ञानवादी कषयो, 
पथां रो जवाब देवा असमथ क्यो; मिश्र धम 
प्रूपसे वाल्लो भ्राप रो सत थापवा भशौ खंलबल 
मांडतो क्यो । सा० सू प्र° सूुयग्डाग अध्ययन 
१२ वे गा०५ वीं। 


॥ दोहा ॥ 


मिश्र भाव प्राप चको, मिश्च न बोल्षष्टार 

बोले विना विचारियो, भन्नान वादो धार ॥१७६॥ 
जाव दैवा समरथ नहो, पृच्छां थी भवलोय । 

मिश्र धम प्रते स्थापवा, छल बल मांडे सोय ॥१७७॥ 
भरात्म भक्रिया मान कर, फन प्रक्तति चय मुक्ति। 
दम दक परख इम दोय पर, सांख्य दशनौ उक्ति ॥१७८॥ 
प्रथम सुयगाञ्गेह क्यो, इादशध्ययने पेख । 

मिश्च वक्ता अवक्त दै, प्रंमौ गाथा पेख ५१७६॥ 


( १०८ ) 
॥ सूत्र पाट ॥ 
सम्मिस्त भाव त गिरा गही, से पुम्युर होई शरणाय । 
ङ्म द पक्स ममेय प्रक्त, श्राह उलाय तण च कम्म ॥५॥ 
श्र° सत्र ्तागे हादशमध्ययने । 


॥ भावाथ ॥ 
मिश्च भाव को प्राक्त देके, श्र करते वे को उच्तर देने मेँ असमर्थं 
होते ई, यौर मौन धारण कर्ते है, वे यक्तानवादी कभी कवा कदे, कभी 
कवा कदे. इस तरह से कभी एक पक्षी, कभी दो पक्षी दोते & । ओर 
खट वट करके पना मत स्थापन कसते ह 1 


॥ वोर बयारीसवां ॥ 


साधु री आज्ञा वारे धमश्वद्धेतिणने काम 
भोग मे सूतो कद्योः हिन्सा रो करणहार कद्यो । 
सा० सृ० प्र° आ्आचारांग अध्ययन ६ उदेश्ो ९ यो। 


॥ दोहा ॥ 
साधु री भाज्ना विना, श्रद्धे धमं उदार । 
ते काम भोग मे खृतिया, रिसा रा कारणहार ॥१८०॥ 
प्रयम भ्राचारागे कद्यो. षष्ठमध्ययन मभार । 
चौथा उदेणा विषै, सांमलज्यो विस्तार ॥१८१॥ 
बरह्यघर्यं वसता धका. आण न मन मानेह । 
माननीय हो्' लोक मे, इम धारौ घर छोड ॥१८२॥ 


( १०६ ) 
ते काम मोग खो छता, मूष्छित विषय सभर । 
समाधि मार्ग जिन भाषियो, ते नहो सेवे लिगार ॥१८३॥ 
आर्यं व शध साधु तसु, शिचा दे किण वार 1 
तो वेहनी निन्दा करै, ३ दिगुख मुखं इम घार ॥१८४॥ 


॥ सूत्र पट ॥ 


वस्तित्ता वभकेरप्निश्राकंतणौ त्ति मरण माणा, च्रगायतु 
सीचाणि सम्म समरगुत्रा जिविरसामो, एगे रिक्खम्मते श्रसभवेता चिडञ्फ- 
माणे कामेहि रिद्धा, श्रज्फो वरणा समाहि माधाए म्फ स्य ता 
सत्यारमेव फरू स अदृत्ति | सील मतता उव सता खाए रीयमाणा 

श्रष्ीला श्रणुवय माण॒स्स वितिया मदस्स बालया । 
प्र आचारमि षष्टमध्ययने चतुदश । 


।। भावाथ ॥ 


कितनेफ साधू होकर आज्ञा का नाद्र करते हुए विषय रम्परी 
होकर उनमें लिक हो जते है। मै सच का माननीय होगा ठेस्ा 
विचार करके दीक्षा अङ्खीकार करते है, ब्रह्मचयं ्वारते है, परलतु भुर्वाश्षा 
परमाण मोक्च मागं में नदीं चलते ! काम इच्छा से शुषं म मूच्छित 
होकर विषयों की ओर ध्यान दै गृद्ध हो तीर्थकर भाषित सते समाधि 
मागे है उसका सेवन नहीं करते, यदि उन्हें कोई अच्छी शिक्षा येषे तो 
उनकी निन्दा करते दै, गुवीक्षा विना अपने मनमाना हिला धर्म भरूपते 
इष खुखों से जीव एेसा विचार कै भ्रष्ठ हुम, वे बाट, मन्द्‌ बुद्धि वारे, 
शुद्धाचार के पाटने चारे साधुर्भों से द्वेषमाच रख फे निन्दा करने 1 
तत्पर है अतः बे दुशुने मृष है। 


( ११० ) 


॥ दोहा ॥ 
वलि तिणदिन उदे कश्चो, धमं कड आज्ञा वाटर । 
प्राण जौव हिंसक तिका, असंयम अर्थो धार ॥१८५॥ 
अधर्मार्थं वाल तै अ्रारम्भार्धी जेष । 
इने हनावै प्राणौ ने, भ्लौ जाणता तेह ॥१८६॥ 
दुक्छर धर्म जिनवर कच्मो, ते पालन समै नाहि । 
तवं तमु करे भ्रवरैलना. तत्पर हंसा माहि ॥ १८७] 
ते चान्ना वाहिर धरई, धम॑ प्ररूपे एम । 
जिन रान्ना नहौ मानतो, मष्ट किया निन नेम ॥ १८८॥ 


॥ सूत्र पाट ॥ 
श्रहमद्ी तुमि णाम वाले श्रारभ्ट श्रयुव्य माये ह षणे 
घायपाणे ह्‌ श्रोयातरि समणु जाण माणे घोरे धम्मे उदौरिए उव 
हण श्रणाणाए एतत वितरणे तितटे विथाहितेन्तिवेमि । 
१५० आचासांग सूत्रे पष्टमध्ययने चतुथे ) 


॥ भावाथ ॥ 


संयम से भ्रष्ट हुण फो सव्पुस्प इख तरह धोध देते ह कि दे पुखय 
त प्राणियों की हिसा करता है हिंसा का उपदैश देता है अतः तु हिंसा 
क्रा चाहनेवषटा ह अजान है अधर्मे का अर्थी है| तीर्थकरोनेतो 
अहिंसा धर्म आराधना दुष्कर कहा रै किन्तु तू आक्ता वार होके आहा 
त्राहिर धर्म ्ररुपता है ध्म की उपेक्षा करता है इसलियि वू भन्द्‌ 
युद्धि दै। 


\ १११ ) 


॥ बोर तियारीसवां ॥ 
आज्ञा बाहिर धम क्सो तिश रा॒तप अने 
नियम भ्रष्ट कष्या, तिण ने मूख कषयो, संसार से पार 
पामतो नहीं कद्यो । स स॒" आचारांग अध्ययन २ 


उद्शो२। 
॥ दोहा ॥ 


कटसी धम भ्राजा बिना, तिणरा तप॒ भरु नेम । 

भरष्ट कष्या धुर भङ्ग मे, दितौय अध्ययने एम ॥१८६॥ 
दूजे उदेशे देखल्यो, परिस उपसर्ग पाय । 

भान्ना बाहिर यक्षे, शिथिल धडई मोह वर्ताय ॥१९०॥ 
क म अपरिग्रहे भूं , पि मोग मिल्धां भोगाय । 
तथा भोग मिलचा तखा, करत अनैक उपाय ॥१९१॥ 
ते मेष लावे साधु नँ, सेवे काम विकार । 

वार र मोह मे फंस्या, जे नहो प्रान प्रार ॥१९२॥ 


॥ सूत्र पाट ॥ 
श्रणाशाए युति, शोशियह त्ति मदा मोहे पाजडा, भ्रपरिरगहा 
भविस्तामो समुदा लब्धे कामे श्रमिगहेत्ति, श्रणोणाए मुरिणो पडि- 
लेहति, एत्थ मोहे एणो एणो तएण णो पाराद्‌ । 
मआचारागे द्वितीयध्ययने द्वितीय उदशे। 
॥ भवाथ ॥ 
मक्षानी मूषे जीष परीषह्‌ उपसगे आने से भक्षा वाहिर होक, 


{ ११९ )} 


संयम से ष्ट दते दै, मौर कहते है दम अपसिदी है दीक्षा छेके भनि 
का वेश जाते है, काम मोग प्राप्त होने से अभिग्रहण करते है कामादि 
प्राप्त के को उपाय करते रहते है दस तरह आक्षा वाहिर धम कने 
वाजो हवै वार > मोहर्मे फसे हुए संसार का पार नदीं पाते । 


॥ बोट चमारीसवां ॥ 
राज्ञा वारे उदयम, आज्ञा मांहि आलस्य, ए दो 
चोल् मत होज्यो, यह्‌ शल पुरुष भगवान्‌ की श्रद्धा 
ङे । सा० सृ° आचारांग अ० ५३०६1 


॥ दोहा ॥ 
कुशल पुरुष महावर नो, यदह श्वा ह सार । 
अज्ञा मे उद्यम सदा, नहिं उद्यम रान्ना वार ॥१९३॥ 
उद्यम आज्ञा वादिरे, आन्ञा ये आलस्य । 
यह दनुं मत होयज्यो, इम भाष्यो कुलसं ॥१८४॥ 
घुर भ्राचारांगे कदरो. पंचम भ्रध्ययने पेख । 
छटा उद्ेभा दिपै, जिन दृशेन इम लेख ॥१६५॥ 
॥ सूत्र पाठ ॥ 
श्रणाणाए्‌ एमे दोश्ये, याणा एमे निरूश्य । 
एत॒ ते माह, ए य कु्चल्लसय दत्य ॥ 
भवार पंचम अध्ययने पष्मोदररो । 
॥ भावाथ ॥ 


क्ितनेक आक्ना वाहिर विपरोत प्रवृत्ति मे उद्यमी वर्तते है भर 
कितने ही लिनानातुकूल श्रद्ति में निख्यमी होते दै मतः यद दोनो 


{ ११४ )} 


अर्थात्‌ आज्ञा मँ मालस्य ओर आहा बाहिर उधम फमी) न होवे, 
यही कुशल पुखष भगवान महावीर का वशेन है । 


 ॥ बोर पैताखीसवां ॥ 
प्रवचन से विरुद्ध परूपने वाला ने भगवान्‌ 
निन्हव कषयो । सा० सू उववाईं प्रश्न १६. वें । 


॥ दोहा ॥ 
प्रयचन विशद प्ररुपणा करे ते निन्हव धार । 
सूच उववाद मे कश्चो उन्नोसवां प्रश्च मभार ॥१९६॥ 
सप्त निन्हव प्रवचन तणा भाष्या श्रौ जगतार । 
करता श्रशुदध प्ररूपणं श्रद्धा तास भरसार ॥१९७॥ 
॥ सूघ्र पाट ॥ 
इन्व ते सत्त पम्रय णिरहकरा । | 
उववाई प्रश्न ९६ ष 


॥ भावाथ ॥ 
यह सातो प्रवचन कै निन्हव है ॥ इति ॥ 


॥ बोट छयारीसवां॥ 


राग हष दोन्‌ पाप कल्या दोनां सेन्यारां रहे सो 
संसार में नहीं सले । सा० सु° उत्तराध्ययन अ * 
३१ वे गधा री) 
१५ 


( १९४ ) 
न. 
1 दह ॥ 
राग देष टौ पाप ह, अत्तं पाप मभार। 
जे भिक्चु न्यारा र, ते न इले ससार ॥१८८॥ 


उत्तराध्ययने ्राखियो, इकतीसम अध्ययने जान । 
तौनौ माघा ने विषै. भाव्यो श्रौ मगवान ॥१९६॥ 


॥ सूत्र पाट ॥ 
राग दोसेय दो पावे, पाव कम्म प्वत्तयो | 
जे भिक्स सव्ये निच, से न श्रच्छह मडल ॥२॥ 


उत्तराध्ययन अ० ३९१ रघा 


॥ भावाथ ॥ 


राग हेष ये दोनों पाप दै, पाप कमं मेही प्रवर्तेते र । अर्थात्‌ फिसी 
पैराग फेम मी पापे यौरद्वेप फलेर्मे भौ पापै इसलिये , 
साधु रागद्धेपकिसौपरभीन करे । वे संसार रूपौ मंडले श्रमण ` 
न्दी कसते ई । 


॥ बोर सतारीसवां ॥ 
कोई इम कहै साता दियां साता होय, तिण 
ऊपर भगवान उव बोल प्ररूप्या--१ श्ये मागं से 
. वेगलो, २ समाधि मागं से न्यारो, जिन धमंरी 
हेलणा रो करणहार, ४ अमोच्त रो कारण, ५ थोड़ा 
सुखां २ कारे षणा छखां रो हार्णहार, ६ लोह 


€ 244. ~ 


चाणिया नी परे चणो भुरसी । सा० सु° सूथगडाग 
पअ ३ उरशषो 8 गाथा चटी । 


॥ दोह्य ॥ 


साता दिां साता इते, इम को कड अविचार । 
ति ऊपर षट्‌ बोल इम, भाष्या श्रौ जगतार ॥२००॥ 
शाक्यादिक इक एक जे, बा खतीर्धीं जेह । 
परिषष्ट थी डरता थका, ते जे इम भाषे ॥२०२१॥ 
साता पै साता इवे, एम करै ञे कोय । 
ते आयं साम से वगला, समाधि से अलग होय ॥२०२॥ 
वलि हेलण टार जिन धमं ना, ते अल्प सुखांरे कान । 
घणा मुखां ने हारता, अष्ट अमो रो काज ॥२.२॥ 
लोह बापिया नौ परे, घया भूरसौ जेह । । 
साता दियां साता वे, जे कोई एम वदेह ॥२०४॥ 
॥ सूत्र पाठ ॥ 

इह मे गेउ भात्तंति, सातं सातेण्‌ विजति । 

जे तत्थ श्रारिश्च मग्य, परग्रं च समाहिषए ॥९॥ 

साएय श्रव ॒मच्रता, घप्पेण्‌ लुपहा वहु । 

एतस्स॒श्रमोक्छाए, श्रय हारिन्न बुरह ॥७॥ 

॥ भावाथ ॥ 


यां पक पक पेखा कहते है कि साता से साता होती है अर्धात्‌ 
खुशल दैने सै शुष होता है । पेखा कनेवाक्े मायं मागं से पृथक्‌ हैं ९, 


( ११६ ) 


परम समाधि का करने वाला जो जिन प्रणीत मागे 2 उससे दुर है २, 
जिन मागे की निन्दा कसते वे हैः २, अल्प सुखो फे ल्ि बहुत सुखों 
कै हारने वारे है ४, गमो का फारण द ५, अर वे टोष्ट वणिक की 
तरह बहुत पछता्ेगे ६। 


॥ सोरठा ॥ 


कोड कंडे इम वाय रे. इहां सुनि निज तनु भाग्रयौ । 
उपसग धौ डरता ताय र, कड साता दिवां साता हवै । 
तप्र लोचादि श्रनेकं रे, करतां क्ट इवे घय । 

भूख ठषादि विशेष रे, स्ट न सफ तव इम करे ॥२०७॥ 
पिग अन्य अन्य ने देख रे, अनुकम्प्रा भाणो करो । 
मोजन वस्त्र सुविशेष रे, साता दियां साता इवे ॥२०८॥ 
द्म निन मन अनुसार रे. सूत विशु जो को कदे । 
तमु उत्तर अवधार रे, बुदधिवन्त दिये विचारय ।२०९। 
चतुधा निवारण काम रे, आहार उदक सुनि भ्राचरे । 
वंस्व कल्पनोका राम रे, पिरे ओट वावरे ॥२१०॥ 
अथवा निन तनु नौ सार रे. व्यावच्च करावे शिष्य कने । 
देवै बस्तर मसु श्राहार रे, अन्य मुनि नी वेयावच्च करे ॥२११ 
एम अनेक प्रकार २, साधम साधु वनी ! 

करता सार संभार रे, नव लघु छ मुनिवर तयो ॥२१२॥ 
मे साता श्रवधार रे, निरवद्य रै लिन आण मे 

"करे करावै साररे, 2 भरादेश भ्रु उपदिभरे ॥२१२॥ 


( ११७ ) 
सुनि “विन अपर शरोर रे, अधिकरण षट्का नू । 
तसु तीखो कियां शरौर रे, सादिक कागज तयो ॥२१४॥ 
प्रथम . उदेशा माहि २, स्तम शतके भगवती । 
सामायक्‌ से तडि रे, श्रावक भातम अधिकरण ॥२१५॥ 
तो निन सामायक्र जे रे, ग्रहस्थौ तगो रौर जे । 
ते अधिकरण कदे 2, शस्त्र पृथ्व्यादि कहीं तयो ॥२१६॥ 
त्रु तीखो करि कोय रे, अन्रत सैवावि करौ । 
ताश्च घर्म किम होय २, इम सावदा साता दियां ॥२५७॥ 
सैष अव्रत प्राप रे, प्रथम करर ग्रहस्यौ तिको । 
देखो. स्थिर चित्त घाप २, दूज करण सीवावियां ॥र२१८॥ 
धसं पुन्य किम थाय रे, फ़न अनुमोदां ठतीय कर । 
व्यि विचारो न्याय रे, जिन राज्ञा विन घमं नहो ॥२१९ 
षोडशमं अनाचार रे, साता पृद्धां खस नो। 
दणवैकालिक अवधार रे, तौले सध्ययने कद्यो ॥२२०॥ 
सुनि स नी जान रे, तिणदिज अध्ययनने विते 1 
वेयावच्च किया पिद्ाणरे, अनाचार श्रटावोसम्‌ ॥२२१॥ 
भूती क्म करेह रे, ण्डस्य नौ रचा निमित । 
परायश्चित आवह रे, निभौथ उदेशे तरश ॥२२२॥ 
, मागं बतायां दण्ड रे, सुव निभौथ माहि क्रो । 
बताते चीष्रधादि सुम॑डरे, हस्य ने तो प्रायधित ॥२२२॥ 
जौव संसार मभार रे, असाता बद् पावी रद्रा । 


{ ११८ ) 
ख ख कर्म अनुसार २. इन्द्रिय विषय विकार घी ॥२२४॥ 
तसु सेवावे भोग उपभोग ॐ, खाया पणा ्रादि ३े। 
त्यांरो मिलाया जोग रे, दूने करये पाप ३ ॥२२५॥ 
निन खाणो पो लेड रे. श्रावक अव्रत मे गिर । 
तो पर ने खवाव्यां तैह रे, किम धर्म श्रहे समरकिती ॥ 
असंख्य एकन्द्रिय जौव १, सार भ्रसाता तमु करे । 
पंचेन्द्रियने साता ्रतीवरे, किवां धर्म किय विध दुव ॥ 
मोह अनुकम्पा ्रागरे, साता वै निन पर तयी । 
ते सावद्य ष्टौ पिक्छाण २, जिन चआान्ञा नदौ तहमं ॥ 
उपदेशे त्याग कराय रे, घटावै अव्रत खदस्यौ नौ । 
तम चारि वढाय पे. सुक्ति मागं साम्‌ करे ॥२२६॥ 
चि्हगति खमग मिटाव र, दुःख जन्प्र मरय मूकाय दे। 
आतम सुख प्रकटाय रे, निरवद्य साता इम इवे ।२२१। 
ते मारे इष्टां जोय रे, सावद्य साता जाणवो | 
ख परनीौ अ्रवलोय रे, वद्या घौ जिन घमं नह ॥२२२॥ 
सांसारिक उपकार २, सांसारिक नृ मागं डे । 
लिन धर्मं नरौ लिगार रे, लिन आनना विन कार्यं मे ॥ 
तिय सु कनो जिनराय रे, जे को इक इक इम वदे । 
सुख दियां सुख धाय रे, ते आये मागं सै षेगला ॥२३३॥ 
,यावत्‌ भूरसौ तेह २, लोह वाणिया नौ परं । 
सौते जे भापरेह रे, तेह सल करि लावो ॥२९६॥ 


( ११६ } 
॥ बोर अडतारीसवां ॥ 


साधू होकर अनुकम्पा रे वास्ते रस जीवां ने 
बांधे बंधवे वांधताने मनुमोदे, तथा अनुकम्पा करि 
बध्यः जवां ने छोड खोड़ावे छोड़तां प्रते भलो जाणे 
तो चोभासी प्रायश्चित। सा० सूर निशोथ उ° १२ 
च, बल्ल १ तथा २ररे। 


॥ दोहा ॥ 
सुनि अनुकस्पा भाण कर, वस्‌ जोवां ने जोय । 
ठखादिक पाशे करो, बाधे ब॑घावै कोय ॥२२५॥ 
अथवा बनिया देख कर, छोड़ द्टोडावे तास । 
बाध्या हो्यां मलो जाणि्या, प्रायखित चीमास ॥२३६॥ 
निभ्रीथ उद्टेओे बारमे, पले दूजे बोल । 
यह करुणा रान्ना बाष्र हे, आंख हिया रौ खोल ॥२२७॥ 


॥ सूत्र षट 
जे भिक्खू कोलुण पडियार, प्रर्ण्रिय "तस्र पाण जाय । 
तय्‌ फासरणवा खज परास्तरण॒वा, चम्म पासरणवा रज्छु ॥ 
पाप्तयण॒वा सुत्त परात्तरणवा, वह्‌ वध त त्रा ताहनह 18 ॥ 
जे भिक्खू वेय वा, मुय मुय त वा साङजइ ॥२॥ 
( निशोथ उद्भ १२३) 


{ १९ ) 


॥ भावाथ ॥ 


जो साधु अनुकम्पा.के.खियि भन्य तरस प्राणियों कौ जाति अर्थात्‌ 
त्रश्च जीवों को धास की डोरी से, चमडे व्ी डोशे से, रज्नव की डोरी 
से, इत्यादिक डोरियों से वधे वधाते वाधते को अचुमोदे तो चौमासौ 
प्रायचित्त ॥ १॥ पेसे दोर्येधे हषे जस जीवों को देख भनुकम्पा करके 
छौडे छोडावे मौर अनुमोदे तो चौमासिक प्रायधित्त ॥ २ ॥ 


॥ सोर ॥ 


शब्द्‌ अधं अन्न नेद रे, ते केदरक इहां इम कड । 
कोलुण दौन भावै र, बाध्या छेद्यं दंड ड ॥२२८॥ 
ततोत्तर विन्न क्रो एय रे, दौन भाव इदां स्यू वे । 
वस प्रति बाध्या तेथ र, गरीब भाव हवै किण तयो ॥ 
मुनिवर दौनज होय रे, तस बाधे किण कारणे । 

कदा दटौन वस जोय रे, तो साधु अनुकम्य करि ॥२४०॥ 
तथा बधिया प्रति देख रे, दौन प्रणो मुनि स्वं करे । 
जो दौन अलुकम्पा लेख रे, सावदा तिय सूं प्रायश्चित कलो 
न्याय ष्टि अवलोय रे, लघु चूपिं लिन दास क्तत । 
तिहा कोलुण शब्दे जोय रे, कोलुण अनुकम्म अथे ॥२४२॥ 


॥ जिनदास आचार्यङ्ृत खधुचूणिका ॥ 
भिक्खू पुव्व भणिमो कोलुणंति-कारर्यं अनु- 
कम्पा प्रतिक्ञाया इव्यर्थः 


( १२९१९ ) 


॥ सोरठ ॥ 
जो के कौतुहल काज रे, कोल शब्द्‌ तो अरय । 
तो कोल कौतुहल बाज रे, तेह पाठ न्यारो २४३ 
सप्तदशम उदेश रे, निश्ौध सूत मे देखिये । 
वापर वा छोड रे, कोल बड्याए तिहां ब्द डे ॥ 
तिदहां कौतुदल निमित्त रे मुनि वस प्रायौ देख कर । 
बाघे छोडे इत्त रे, तो प्रायश्चित ड सुनि भसौ ॥२४५॥ 


॥ सूत्र पाठ ॥ 
जे भिक्त कोठल वडियाए्‌ श्रययाया तत्त पागुल्ाति तस्ता पा्त- 
रणवा जाव सुत्त पास्तरणवा वधत्ति कध त बा साङ्नह ॥१॥ जे 
भिक्खू कोऊल वडियाए वधेत्लय वा सुयति मुय त वा साइनई ।२॥ 
निशीथ उ० १७ चै 1 
॥ भावार्थ ॥ 
जो साघु कतुर निमित्त अन्य तरख प्राणि्योको धास की डोरी 
से यात्‌ घूत कौ डोरी से वधि धावे बाधते को अयुमोदे तो प्राय- 
शित ॥१९॥ जो साघु कौतुदर फे निमित्त अन्य चख प्राणियों को छोड 
छोडाचे छोड़ते को अच्छा जाने तो प्रायश्ित ॥ २॥ 


॥ सोरठा ॥ 
` कौतुहल काज मुनिरान रे. वांध्यां छोड चस प्रति । 
दण्ड कद्यो जिनराज रे, सतरष्वं उदेश् निभौयमे ॥ 


बारमा उदेश मभार.रे, कोलुण ते असुकम्प करि । 
१६ 


( १२२ ) 
वांध्यां खोल्यां दंड धार रे, वरस नौवां प्रते, आखियो॥ 
इम विहं स्याने जोय रे माठ शब्द छे जुलुा। 
वोल्य अनुकम्प टय रे, कोऊल ते कौतुहल क्यो ॥ 
तस जवां र मांहि २, मनुष्य ति्य्॑च सह भराविया । 
तसु अनुकम्पा च्याहि रे, बांधे खोजते मुनौ तदा ॥२४९॥ 
प्रायश्चित कच्यो तिद्धिवार रे, सूत वचन ते सत्य ई । 
ग्रहस्य नौ सार समार रे, सावद्य जान्‌ सुनि नह कर ॥ 
ग्रहस्थ तगो जे कामरे, ते कारवुं कल्पे नौ । 
कदा अकल्मनोक ठाम रे, पाम्या ग्रहस्य अनुकस्प करि ॥ 
तेलादि महन करे रे, सुनि तनु शान्ति पमायकै। 
यह दोष उपजे र, दितौय शुत स्कन्धे धुर भ्रंग ॥२५२॥ 
तिहां पिप कोलुण रौ शब्द र, तसु अनुकम्पा रधं छै। 
एम इषां पण लब्द्‌ रे, कदमो कोलुण शब्द सारखो ॥ 
तथा अजौषिका निमित्त रे, अधं करे कोलुण तयो । 
ते पिश ह विपरीत रे, इडां मुनि ने कांड अानोविका॥ 
किहां हौ न सृव विषे रे, कोलुण तै आजीविका । 
ले सूचा न जाणेह रे, ते मन कल्पित अथं करे ॥२५५॥ 
वलि कड इम वाय रे, अनुकम्पय सावदय न इषे । 
निवेदय हौ कटिवाय रे, ततोत्तर न्याय विचारिये ॥२५६॥ 
अनुकम्पा रे काजरे, देवकौ नां षट्‌ सुत प्रते। 
सुलसां घरे समाज रे, मेल्या हरण गवेषि भुर ॥२५७॥ 


( १२३ ) 
अनुकाम्या चित्त भाण रे, डोलको पर कियो देवता । 
ज्ञाता सूत बखाग रे श्रमय कुमार तयो तदा॥२५य्द्‌ 
श्री्तष्य ई'ट उपार रे मेली द॒ तये घरे । 
अंतगढ सच मभार रे अनुकंपा करि तेहन ॥२५९॥ 
भोग प्राधेना कौध रे, रथणा देवी जिन षि प्रते । 
ते अनुकम्पा करौ प्रसि रे, ज्ञाता नवमाध्ययन से ॥ 
द्त्यादिकं बद ठाम रे, अलुकम्या करौ ने बद । 
कधा साव कास रे, ते सवद अनुकम्प इम ॥२६१॥ 
सांसारिक उपकार रे, तेह घौ सुनि न्यारा धया । 
श्रौ जिन भान्ना बाररे, कायं किया प्राथञ्चित इवे॥२६२॥ 
तेम इहां अवलोय रे, अनुक्षम्या अर्धं सुनि । 
वस बाघे मूके कोय रे, तो चीमासौ प्रायश्चित ॥२६२॥ 


॥ बोर उनचास्वां॥ 


मोच्च रो माग जाशे नहीं तिण ने श्री भगवान्‌ 
रो आज्ञा रो लाम नहीं । सा० सू प्रथस आचा- 
रंग अ० ४ उ०४। 


॥ दोहा ॥ 


मोक्च मामं जायो नरौ, प्रथम आचागंग साहि । 
लाभ नहो जिन आण मे, तूयं अध्ययने ताहि ॥२६४॥ 


( १२९४ ) 


उदटेथा चौधा विषे. भाष्यो श्री जिनराय । 
मोचचाभिलाषौ वीर ने, मार्गं विकट कहिवाय ॥२६५॥ 
तिय सूं तम धौ निन तनु, लोहो मांस सुकाय । 
ब्रह्मच वसवे करौ, माननौय कहवाय ॥२६६॥ 

प्रधम इन्द्रियां वश करौ, पि मोह उदय तै वाल्त । 
विषयासक्तं हदा धकौ. न सकफे वसन टाल ॥२६७] 
वलि प्रपञ्च कारे घो, एवो पुरुष भया । 

मोह तिमिर मे वर्ततो, किम पामे जिग याण ॥२६८॥ 


॥ सूत्र पाठ ॥ 
दुरणु चरो मणो, कीराण श्रशियद्ट गामीण, विभि तमत्र 
प्रोथिय एक पुरिमे दवीए बीरे जायायिन्जे त्रियाहिए्‌ जे घुणाति सप्रू 
स्य वितः वभवचेरमि, यत्ति पलिदन्नेहं श्राया सोय गदविये वाले 
श्रवोच्छिन्न वधणे श्रशुभिकत सजो । तमति श्रविजाण्‌ श्रो श्राणाए 
लंमो स्थि त्तिवेमि । 
श्रो याचार्याग पुत्रे प्रथम श्ुतस्कन्धे चतुथं अध्ययने । 
॥ भावार्थं ॥ 


सुकि पाने यारे बीर पुर्यो का मागं वहुत टी कठिन है । इसलिये 
है मुनि ! वपश्चर्यादि करै मांस रऊको शुप्क कर । ओ पुरप सदैव 
ब्रह्मचयं पूर्वक रद कर, ठप से शरीर फो दमते ह वे मोक्ष धाप्त फरने 
चाछे बीर पुखय माननीय होते है। ओर जो पुरुप शुरूमात में कदाचित्‌ 
श्द्ियों को चस फरक वत्ते ट भौर पीके मोदके जोश मेँ आके पिपयो मे 
आशक दो गये है रेसै बाल ( भक्तानो ) पुरुप किसी बन्धन से नी 


({ १९५ ) 
सूटते गौर प्रपञ्च रदित नहीं होते । अतः णेस अजान पुरुष को मोहमय 
अन्धकार में वर्तते हण, भगवान फी आक्षा का काम नहीं होता है । 


॥ बोर पचास्तवां ॥ 


बराह्मण ने जिमायां तमतमा करी 1 सा० सू° 
उ० अ० १४ गाथा १२। 


॥ दोहा ॥ 
विप्र लिमायां तमतमा, कदो शगु ना युव । 
उन्तराध्ययने चवदमे, गाधा बारमौ सूत्र ॥२६९॥ 
वैद भण्या नौ वाण शर, नहौ आतस उद्धार । 
मोजन जिमायां तमतमा, परो चे नरक मभार ॥२७०॥ 
सुत जायां नौ शिव गति, ते मार अवधार । 
गसाम नहो रां ये, लिस्यां संयम भार ॥२७१॥ 


॥ सूत्र पाट ॥ 
वेया श्रहिया न भवति ताणा भुनत्ता दिया निति तम तमेण॒ । 
जायाय पुत्ता न हवति ताश, कोणाम ते श्रा मन्नेज रय।॥४२।॥ 
* उत्तयाध्ययने अ० १४। 
॥ भावाथ ॥ 
वेद्‌ पदने से टी श्राण शरण नदी होता, भोजन देने से तमस्तमा में 


जाति दैः मोर पुत्रादि ्टोने से संखार समुद्र नही तिग्ते, अतः अष्टो तातजी 
ठम्हारे बचनों को कसे खीकफारे 1 


{ १२६ ) 
॥ सोरठ ॥ 


दृहा कोड युक्ति लगाय र. कद सगु सुत तो ख श। 
तसु बच केम मनाय रे, वा तमातम मिट्थ्यात इवे ॥२७२॥ 
तसु उत्तर सुविचार रे न्याय षटि अवलोकिये । 
दग्यारहवो गाया सभार र, भगवन्‌ गगधर इम कदो ॥ 
वोसे वचन विसास रे, तूं पदे इम श्राखियो । 

तो मिथ्या वच किस तास रे, गणधर तास सरावियो॥ 
सांचो सुत वच मान रे, शगु परिण संयम लियो, 
जिन मत सांचो जान रे, निन मत खोद श्रद्धियो ॥२७५॥ 
कह इतै मिध्यात र. धर्म श्ररी जिमावियां । 

तै लेखे मिण थात रे, पाप वन्ध भोजन दियां ॥२७७॥ 
अवचृरौ रे मभार रे. यधकारे चसखकार दै । 
रौरवादि नगक विस्तार रे तमतमा नुं अथ इम ॥२७७॥ 


॥ वोर इकावनवां ॥ 
भोजिता द्विजा विप्रा नयन्ति तम सोपियत्त 


मस्तरिमन्‌ रौद्रं रोरादिके नरकेण वाक्यालंकारे । 
॥ सोर ॥ 


तथा सूयगडाद्न ममाररे, राद्धं सुनि मिण इम कच्चो। 
हितीय श्रुतस्कने धार्‌ रे, अध्ययन ट ने विष ॥२७८॥ 


( १२७ ) 


सरातक दोय इजार २, विषयात विप्रां प्रते 
जावे नरक मभार रे, भोजन लिमायां इम क्यो ॥२७९॥ 
मांस लोलुमो जेह २, एकान्त अर्थौ खा रा । 
घर २ भमता तेह ३. पेट भराई कारणे ॥२८०॥ 
ब्रह्य त्रिया न पाल २े, हिंसा घमं प्रभंसता । 
बलि निषेधना ते करेह २, प्रधान दथा धमे तेहनौ ॥२८१॥ 
हौनाचारौ एक रे. पहवा प्रते जे जोमावतां 
जावै नरक मभार रे, सुरावतार जिदं हौ ग्द्यो ॥२८२॥ 
॥) सूत्र पाट 1 
सिणाय गाय॒ तुश्रो वै सहस्से, जे मोयषएट रित्तिए कुलाल काण । 
से गच्छं लोलुपा सपगाढे तिव्वा भिताकी ण्रयाहि सेवी ॥४४॥ 
द्यावर धम्म उगक्छ मारो, वहावह धम्म प्रसप्र माये । 
एगपि जे मोय श्रयड श्रस्रील, शिगोणि सजाई क श्रो सुरेहिं ॥४५॥ 
सूत्र छर्तागि दि श्रुत० षरमध्ययने । 
॥ भावाथ ॥ 
आद्र कुमार सुनि को ब्राह्मणों ने काकि दो हजार विरो को 
जिमाने खे पुण्य का स्कन्ध उपाजन करकैः देवता होता दै । तच आदर 
कुमार मुनि ने उत्तर दिया कि जो दो हजार सातक आमिष्यार्थी ब्रह्म 
चयं करिया रहित घर २ मेँ भिक्षा मांगनेवारे पार ब्राह्यर्णो को निमाने 
से महा तीतर वेदना बाली नरक मे-जाते रै। पाकि जो प्रधान दया. 
धमे है उसकी तो वे निन्दा कस्ते ह ओर हिंसा धमं की प्रशसा करते 
है पेसे प्क को भौ मोजन कराने से खुर्गति तो जरह टौ रदी परन्तु 
नरक गति प्राप्त होती रै । 


( १२८ } 
॥ बोर बावनवां ॥ 


साधु रे सव थकी अठारह पाप रा दाग द्ध पिण्‌ 
दृश थकी नहीं । 


॥ दोहा ॥ 
सव प्रकारे त्यागिया, पाप अठारह जान । 
उववाई प्रञ्च दकौसवे, साघु महा गुणखान ॥२८३॥ 
मामागर अरु नगर मे, थावत्‌ सच्चिवैश । 
इक २ मनु एवा अष्े, सांमलनो सुविश्रेष ॥२८४॥ 
अणारंभ अपरिग्रह, धामिक धमं इष्ट | 
याबत्‌ धम नौ इत्ति कल्प, सुशौल सुरत शिष्ट ॥*८५॥ 
अ्रानन्दकारी मुनि तिका, स्व प्राणातिपात । 
यावत्‌ सव परिग्रह थकौ, नित ते सुजात ॥२८६॥ 
क्रोध मान माया अरु, लोम यकौ सुनि तेह । 
जाव मिथ्या दर्न शल्य घौ, प्रति विरत्या ह वेह ॥२८७। 
सव आरम्भ समारस् वलि, करय करावण जाण। 
पचन परचावन तेना, सवथा किया पच्चखान ॥ रघप 
कूटण पीटण तजैना. ताडन वध अने वन । 
पररि करभे घौ निहत घया चोड दिया सर्वं धन्ध ॥२८६॥ 
सव धकौ नावा तणा, वलि मरन पौटौ जान । 
तैल विन्तेपन आदि ना, है त्यारे प्रश्वक्छाण ॥२९०॥ 


( १९६ ) 


शब्द स्यं रस रूप गन्ध, माला ने भ्रलक्कार । 

सवं प्रकारे छंडिया, सावद्य योग व्यापार ॥२९१॥ 
वष्ट परिताप्र पर प्राणि ने, होवे जेड उप्राय । 
यावल्जौव निवर्त्य तेह धो, ते अणगार कहाय ॥२९२॥ 
दरिया भाषा समिति युत, नियन्ध वचनज तन्त । 
तसु आगे करके सुनि, विचरे सा गुणवन्त ॥२९३॥ 


॥ सूत्र पाठ ॥ 
सेजे हमे गामागर्‌ नर जाव सचिवेसेघु मशुया भवन्ति तजहा-- 
श्रणारम्मा, श्चपरिरगहा, षम्पिया, धम्मिहया, जावर धम्मेण्‌ चेव चित्ति कप्य 
माणा, ससीला सुन्वया सु पडियाण दा, सन्ना रो पाशह्वाया श्रो पडि 
विस्या, जाव सत्वरा श्रो परिग्यहा श्रो पडि विरया, सववा श्रो कोहाश्रो 
माणा यो माया श्रो लोहा श्रो मिच्छ दंसण॒ सल्ला ओर प्रडि तिरा, व्वा 
श्रो ध्रारम्भ समारम्भा भरो पडि विरया, सव्वा श्रो करण फरावेण्‌ श्रो प्रडि 
विरया, सव्वा श्रो पयण पयाव्णा श्रो पडि वरया, सव्ाश्रौ कोट्ण 
पीड तजण ताद्य वह वध प्रि किले घ्नो प्रि निरया, सन्ना 
श्रो रहाण्‌ मदृणं वणक विलेवन सदह फरिस रस स्व गघ महवा लका- 
रातो पडि विरथा, जे एाक्यणो तहणगारे सावन जौोगो बहिवा कम्मता 
प्र पाण परियावख करा केजति ततोवि पडि पिरया, जाषन्नीषाए, से 
जहा नाम श्रणगारा भवति, इरिया मिया भासा समिथा जाव इण्‌ 
मेव रिर्गथ पराव्यण्‌ पुराश्नो काथो विहरति । 


उववाई धश्च २९ ्वा। 
२७ 


५ ९३० } 


॥ भावाथ ॥ 

वे जो भ्रामं आगार यावत्‌ खन्निवेशमें मनुष्य होते ह तयथा ` -- 
सर्वथा छवो ही कायो कै आरस्म रदित, सर्वथा श्पावाद्‌ रदित, सर्वधा 
अदत्त रदित, सवथा मैथुन रषटित, सेधा धातु मात्र परिग्रह रदित ्ोते 
दै, जिन्दों को धर्म ही शृ है यावत्‌ धर्म की वृत्ति कर्पते हुए विच- 
रतै दै, मे खुशीट शुद्धचारी सुव्रती भच्छा कायं कर आानन्द्‌ माननेवाले 
सं प्रकार तीन करण तीन योग से प्राणातिपात से निवत्त हए यावत्‌ 
परिग्रह मित्त हुए तैसे दी सवे प्रकार से क्रोध मान माया खोस यावत्‌ 
मिथ्या दशन शव्य से निवृत्त हुए, सव तरद मारम्भ समारम्भ से नित्त 
दपए एवं पचन पचावनादि क्रिया से निवृत्त हुए सव तरह से कूरन 
पीरन तर्जन ताडन चध वन्धन देश से निवृत्त इए एं सव तरद सै 
सान, पोटी मर्दन, तिरुकादि चिेपन से निवृत्त, शब्द स्पशं रूप गन्ध 
माला गलंकार आदि से सर्वत. निवृत्त हुये आर भो सावद्य काम 
योगोपाधि कमे से अन्य प्राणी को परिताप दोय रेस कार्य्यं से जाच- 
जीव पर्यन्त सर्वथा निवृत्त हुये बे अणगार यानी साधू दोते है, वेया 
समितिवन्त भापा सममितिवन्त यावत्‌ जिन प्रणीत नित्रन्थ प्रवचन को 
आगे कर उनके अनुगामो चने विचरते है । 


॥ बोर वावनवां ॥ 
साधु रा भंड उपकरण परिप्रह में नही क्या 
मू राले तो परियरह लागे इम कट्यो । सा° सु 
दशवेकालिक अऽ ६ माथार१वीं। 
॥ ददा ॥ 
वस्व पाच नै कम्बल, प्राय पुणा श्रादि । 
संयम लव्ना अयं सुनि, धारे तन अस्तमाधि ॥२९४॥ 


( र्दे ) 


ते परिग्रह मांहि नरी, भरो ज्ञात युत महावोर । 
मूल घौ परिग्रह कदमो, मृषा कषि गु धोर ॥२६१५॥ 
दशवैकालिक देखलो, छटा अध्ययन मभार । 
दकनीसमी गाधा ममे, भाष्यो श्रौ जमतार ॥२९६॥ 


॥ सूत्र पार ॥ 
जं पि वत्य वर पायं वा, कवल पाय पुच्छ । 
त पि सरजम ललजहा, धारति परि हरति य ॥२०॥ 
न सो प्ररिगहये बुत्तो, नाय पत्ते ताहणा । 
सच्छा परिग्गहो उत्तो इ उत्त महितिणा ॥२४॥ 
दशवैकालिक अ० ६ गा० २१। 
॥ भावार्थ ॥ 


जो घस घा पात्र कम्ब पायपृना आदि संयम्‌ लज्ञा्थ रखे सो 
परिग्रह्‌ म नदी श्री क्षातपुत्र महावीर खामी ने का है यदि उन पै मूच्छित 
माब ऊावे तो परियरद मे है पेखा महर्पियो ने का है । 


॥ बोर तिरेपनवां ॥ 


साधु रे नव कोटी पच्डलाण कष्या । सा° सू९ 
दशवेकालिक अ० । 


॥ दोहा ॥ 
विविध २ नव कोटि सै, साधु रे परच्वखाण। 
दणवेकालिक मे कश्चो, चतुथं अध्ययने जा ॥२९७॥ 


( १६२ } 
षड़्‌ जौव निकाये प्रते, हणे हणावै नाहि । 
अनुमोदे न इतां प्रति, मन्‌ वच काया ताहि ॥र९्य/ 
॥ सूत्र पाठ ॥ 
इच्छे चयह जीव निकाया नैव सय दड समारम्मेजा नेषि 
दण्ड सरमारम्मेला, दणड समार मते तरि श्रतेन समु वायेला जाव- 
जीवाए तिविहैया २ सणेणा वायाए कायेण्‌ न करेमि न कारवेमि कर्‌ 
तपिश्रके न तमदयु ज्जाणामि । 
दशवेकालिक अध्ययन ४ था । 


। भावाथ ॥ 
श्न पड़ जीव निकायो का खयं आरस्म करे नदीं अन्य से आरम्म 
करावै नदी ओर करने वारे को अच्छा जाने नदीं मन वचन कफायासे 
यावल्ीव पर्यन्त वैसा करे नष्टं अन्य से करावे नदीं करते को अच्छा 
जाते नहीं षस तरह नव कोरी पच्छछान है! 


॥ बोर चौपनवां ॥ 


आचारज नी आज्ञा बिना आहार करे करत। ने 
भलो जख तो प्रायश्चित कट्यो । सा० सू० निशौथ 
उ० ४ बोल २२ बां। 
~ 
॥ दष ॥ 


आचाय नौ आन्ना विना अरु बिन दौधां भाष्टार । 
जे साधु जो भोगवै, प्रायञ्चित तसु धार ॥२९९॥ 


( १३३ ) 
दम क्यो सूत निशीथ मे, चौथे उदे9े मभार । 
गुरु भाज्ञा विन मोगन्यां, आख्यो दण्ड उदार ॥३००॥ 
॥ सूत्र पाट ॥ 
जे भिक्स श्राथरिय श्रित श्राहयर श्राहारतका चाज । 
निशीथ उदेशा ४ बोर २२ वाँ । 


॥ भावाथ ॥ 
जो ्षाधु आचार्यं के विना दिये चाये प्रकार का आहार करे करते 
को भला जाने तो प्रायश्ित। 


॥ बोर पचपनवां ॥ 


पुण्य पाप से जीवने पचतो दीटो कद्यो । सा० 
सू° उन्तराध्ययन श्र° १० गाथा १५ वीं। 


॥ दोहा ॥ 
पुन्य पाप सै जौव नै, प्रचतो देखो सोय । 
दशमे उत्तराध्ययन पे, प्रनरमौ गाधा जोय ॥२०१॥ 
मव संसारे संसरद, शुभाशुभ कमे प्रभाव । 
प्रमाद वहोल परयो करद, न जागे तिस्ण रो दाव ॥२०२॥ 
॥ सूत्र पाठ ॥ 
एव भव सत्तार, संप्रह हा बुहेहि कम्मेहि । 
जीवो पमाय वहलो, ससय योयम मा प्रमाय ए ॥ 
उत्तराध्ययने १० २ । 


( १३९ )' 


॥ भावाथ ॥ 


पसे भव संसार मे प्रमादो जीव शुभाशुभ कमं फरफे परिभ्रमण 
करता दै] दसल्यि हे गौतम } समय मात्र भी प्रसाद्‌ मत कर। 


॥ बोर छप्पनवां ॥ 


` पुन्य पाप ने खपावणा कल्या । सा० सू० उत्त- 
अ० २१ वें गांथा० २९वीं। 


॥ दोषा ॥ 
पुन्य पराप वैद भयौ, खपावग सुनिश्ाल। 
उत्तराध्ययने इकवीसमे, चौवौसमी गाथा नाल ॥३०३॥ 
दिविध खपायां शौघ्र ते, पुन्य पाप असराल । 
अपुनसयगम गति लौ भवासि तसो समुद्रपाल ॥२०४॥ 


॥ सूत्र पाठ ॥ 

दुविह खवे ऊय पुरणा प्राव निरगणे सव्वाश्रो विप्ययुके । 

तरित्ता समुह व महामगोध, सुद पाले श्रपुखागम गए तिवेमि ॥ 
उ० मध्य० २१ वे गा०२४बीं। 


1, 


| भवाथ ॥' 
पुन्य पाप दोनों का क्षय फर शैङेखो अवस्था को पराप्त हो महा 
प्रमाविक भव क्मुद्र है उसे तैर कर पुन. धापिस न आना पडे पेसी जो 
` सिद्ध गति सो क्मुद्रपार सुनि प्राप हुये । 


५ १३५ ) 


॥ बोर सतावनवां ॥ 


उसन्ना पासत्था अथात्‌ दीला शिधिलाचारी ने 
वन्दना करे प्रशंसा करे करावे करता ने भलो जाशे 
तो प्रायचित कद्यो। सा० स= निशीथ. उदेश १२ 
बोल ४२-४३-४४-४५ । 


॥ दोहा ॥ 
ले सुनि पासत्या प्रते, बन्दना करे कराय । 
करतां ने भलो जाणियां, चीमासौ प्रायित आय ॥२०५॥ 
दोषौ मूल उत्तर गुणे. ते उस्रा कशवाय । 
तेहने परिख वादा धका, इमहिज दण्ड सुपाय ॥२०६॥ 
बलि पासल्या उस्ना तणौ, कर प्रशंसा कोय । 
प्रायश्चित चीमासी तमु, निशोघ तैरष्व जोय ॥२०७॥ 
॥ सूत्र पाठ ॥ 
जे भिक्सु पातत्थ वदद वदत्त वा पान्न ॥४२॥ 
जे भिक्स प्रात्थ पतति, पप्तं तं वा साहग्जह ॥४२॥ 
जे भिक उत्तण दई वदते घा पाङन्जह ॥४४॥ 
. जे भिक्छू उणा पसे पर्त त वा तहज्जई ॥४६॥ 
निशौध उ० १३। 
॥ भावाथ । 


जो मिषु पासत्था अर्थात शियिलाचारौ को वन्दे वन्दाबे अनुमोदे 
तो प्रायध्रित ॥४२॥ जो भिक्षु शिथिलाचारी कौ श्रगंसा करे करावे भलु- 


( १३६ ) 


मोदै तो धायधित ॥४३॥ जो भिक्ष उसन्ना यानी सूल उत्तर गुणो म दोप 
उगाने षाठ को बन्दे वन्दावे भनुमोदै तो प्रायध्ित ॥ ४४॥ जो भिष्षु 
उस्ना की प्रशंसा करे करावे अनुमोदे तो प्रायश्चित्त | 


 ॥ बोर अलावनवां ॥ 


जो साधु प्रहस्य कौ ओषधि करे करावे करतां 
परते अनुमोदे तो प्रायश्चित्त । सा° सूऽ निशीथ उ° 
१२ वँ बोल १७ वं ! 


॥ दोहा ॥ 


रहस्य नौ नषध करै, जो साधु मुनिराय । 
निशोध उदेणे बारष्वै, दंड कद्यो जिनराय ॥३०८॥ 


॥ सूत्र पार ॥ 
जे भिक्त गिहि तिगिच्खं करे कर्‌ त वा ताइज्जई्‌ ॥४७॥ 


॥ भावाथ ॥ 
जो साधु प्रहस्य को छमौपधि करे करावे करते को भयुमोदे तो 
प्रायश्चित । । 


॥ बोर उणसस्वां ॥ 


सामायक दो कही १ आगार सासायक २ 
अणागार सामावक । सा० सू° ठाणांग ठाणे २ 
उ०३रा। 


( १४७ ) 
॥ दोहा ॥ 


सामायक टो विध कहो, आगार अने अणागार । 
स्थानांग ठे दूसरे, तला उदेशा मभार ॥२०६॥ 
आगार सामायक अदस्य रे, करे अगार सहित्त । 
अणागार अ्रणगार रे, ते भ्रागार रहित ॥२१०॥ 
॥ सूत्र पाट ॥ 
दुविहे सामादृए प्रयते तलहा-- श्रागार सामाइए चेव भरणा- 


गार सामाईए चैव । 
ॐ । श्यानमि दवितीयःश्याने । 


॥ भावाथ ॥ 


दो प्रकार की सामायिक कदी तयथा.--आगार सामायिकं अर्थात्‌ 
ब्रह्य श्रावक फे सुहत्तादिक कौ मयाद्‌ खदित सामायिक। दुसरी 
अणागार स्रामायिक यानी साधु के जो महात्रत रूप यावजोवन पर्यन्त 


है सो मागार रहित । 


॥ बोर सास्वां ॥ 


चारित्र दोय कद्या--१ आगार चारि २ अणा- 
गार चारित्र । सा० सू° खानांग संणे २० १। 


॥ दोहा ॥ 


४५ 
चारित्र घम दिविध कद्यो, भगार अणागार जाण । 


स्थानांग ठाणे दूसरे, पहले उदेओे पिष्ठाय ॥२११॥ 
१८ 


( १३८ 


॥ सूत्र पाट ॥ 
 चरित्त धम्मे दूविहे पर्ये त जहा. श्रागार चरित धम्मे 
चेव, श्रणायार चरित्त धम्मे चेव | 
सू० स्थाना द्वितीय स्थने । 


॥ भावाथ ॥ 
चारित्र धमे के दो भेद्‌ प्ररपे तद्यथाः--आगार चास्ति धरम सो शरद्य 
सम्यक्त्व सदिव स्धूखपने व्रत आद्रे । अणागार चास धमं सो ग्रहस्या- 
श्रम का सर्वथा त्याग कर प॑च मराघ्रत आदरे । 


॥ वोर इकसटवां ॥ 
धमं दोय कट्या--श्रुत धमं १, चारि धम २ 

सा० सू०° ठाणाद्घ ठा २३० १। 

॥ दोहा ॥ 
दोय धम जिन आखिया, श्रुत चारि उदार । 
श्रुत ते आगम जिन कथित, चारित तै त्रत धार ॥२१२॥ 
प्यानांग खाने दूसरे, प्रघमा उद्देशे मभार । 
वोक्े पर्तौसमां ने विषे, कल्यो धम विस्तार ॥२१२॥ 

॥ सूत्र पठ ॥ 


दुविहे पण० तण घुधधम्ये चेव चरित्त धम्मे चेव । 
उ्णांग 8० २। 
॥ भावाथ ॥ 


दुर्गति मँ पदे हुये को धार रक्ते वह्‌ धर्म दो प्रकार का कल्या ~ 
- श्रुत धर्म हादरशांग रूप १, चारि धमे पच मदात्रत रूप २। 


{. १३६ ) 
॥ बोर बासस्वां ॥ 


कमं पावा री करणी दोय कही-- संयम, ओर 
तप। सा० सू उत्तराध्ययन अ० रत वें गाथा ३द्वीं। 


॥ दोहा ॥ 
कारणो कस खपायवा, दोय करटी जिनराय । 
उत्तराध्ययन अटवौसमे, छत्तौसवौ गाधा ताय ॥२१४॥ 
पर्वं संचित क्म ते, तपर संयम धौ खपाय । 
होन करण सव दुःख तीं, महा क्षि करय कराय ॥ 
1 सूत्र पाट । 
छवेत्ता पुव्व कम्म, सजमेण तवेणय । 
सव्व दुक्छ पहीराट्धा, पक्रमति महे्िणो तिवेमि ॥२६॥ 
उत्तराध्ययन अ० २८ वा| 


॥ भावाथ ॥ 
सतर प्रकार संयम से ओर वारं प्रकार तपसे पूयं सश्चित कर्मो को 
क्षय कर ओर जन्म जय श्चत्यु रूप सवं दुखों से रहिवा्थं महा ऋपि 
करणी करे | 


॥ बोर तिरेसढ्वां ॥ 
मागे दोय कद्या-भगवान रो पररूप्यो मा ९, 


ओर पालंडिया ो रूप्यो माग २। सा० सू° उ 
अ० ३३ वेंगा०६३रवीं। 


( १४० ) 


॥ दोहा ॥ 
दोय मा ह जगत मे, इक पाखंड कहाय । 
दितीय माम ड जिन कथित, तेह परम सुखदाय ॥२१५॥ 
उत्तराध्ययन तैवीसवे, फेभो श्रमण पक्त । 
तव गोयम दह विधि क्यो, ते सुरिज्यो धरि खंत ॥२१६॥ 
बुप्रचन पाखंडौ ना, सवं उन्प्राग मक्त । 
सन्प्रागं ने लिन कचो. उत्तम मार्गं ते तंत ॥२१७ ॥ 
॥ सत्र पाठ ॥ 
कु पव्वयण॒ पा्तरडी, सव्व उम्मरग परद्धिया | 
चम्मग तु जिणक्छाय, एतमगगे हि उत्तमे ॥£ ३॥ 
1 भवाथ ॥ 
कुरबचन दै सो पाखंडियों का कटा हया उन्मागे ह उसमे जाने 


वाठ सर्वं क्रमाम जा रहै ह ओर जो जिनेभ्वसये का कदा हुभा है सो 
सन्मार्गं रै सोदी उत्तम धर्थातच्‌ प्रे ६ । 


॥ वोर चौसस्वां ॥ 
संबर यण अने आखव गुण जुदा २ कल्या । 
सा० सू० प° श्राचाराङ्ग अ० ४ उ० २। 
॥ दोहा ॥ 


संवर गुण न्यागे कद्चो. भरासव गुण कच्यो न्यार । 
प्रथम आवारांग चतुरं वे, बुद्धिवंत करो विचार ॥२१८ 


( १४१९ ) 


जेह भाखव द्वार षै, ते रोक्धां संवर धाय । 

खोल्धां आखव टत ड, इम गुण अलग काय २१६॥ 
कमं बंधनां हतु ते, प्रवर्तयां आखव होय । 

तसु याग कियां सबर वे, दम जदा २ गण जोय ॥२२०॥ 
आस्रव नं अरासत दवे, अणाखव न आखव । 

प्रणये जिण २ भाव मे, पृथक २ गुण सव्व ॥२२१॥ 


॥ सूत्र पाठ ॥ 


जे श्राप्त्ा ते परिसव्वा, जे पररिसव्वा ते श्रात्ततवा, जे श्रणाप्तववा 
ति श्रपरिसव्वा जे अप्रितन्वा ते श्रणाप्तव्वा । 
प्र आाचाराद्ध्‌ म० ४३०२) 


॥ भावाथ ॥ 


जो कर्म बाधनेकेदेतु हषे कमे क्षपनेकेया रोकनेकैटैतु हो 
सकते है, जो फमे क्षपाने फे या रोकने के देतु है वे कमं ्वाधने के दतु 
हो जाते है, तथा जितने कमे बाधने फे देतु है वे रोकनेफेदेतु हो जाते 
है ओर जितने कमं रोकनेके देतु है वे वधन फे हेतु दो जाते है, अर्थात्‌ 
जिन २ कारणो से कम॑ वधते है वे आखव द्वार है ओर उन्दी फा साग 
करने से वेदी संवर हो जाते है-जेसे मित्थ्या श्चद्धना मित्थ्यात आस्व 
ह्वार है, हिन्ला करना प्राणातिपात आखव द्वार है, गर मित्थ्या श्रद्धां 
का त्याग कर सम श्रद्धना सम्यक्त्व संबर द्वार है सी तरद दिन्सा का 
त्याग करे सो अदिन्ला संवर दार है, तात्पर्यं कर्म अनेके जो दारै 
सो शर्ट दार है उनको वंध करे सो संवर है, इस प्रफार आखव ओर 
संवर का गुण अरग २है। 


( १४२ ). 
॥ बोर पेसस्वां ॥ 
करणी च्यार कही--इह लोकं रे हित १, पर- 
लोक रे हित २. कीति वणं शब्द्‌ व पुजा श्लाघां रे 
हित ३, निरजर रे हित ४, इण च्यार पकारमेंसे 
एकान्त कर्म निर्जरा रे हित तप करणो कद्यो। सा० 
सू° दशवंकालिक अ० ६ उ० ९। 


॥ दोहा ॥ 
वारय च्यार प्रकार नौ, करौ दशवैकालिक मांहि । 
नवमां अध्ययन. ने विषे, चौथे उदेथे ताहि ॥३२२॥ 
दह लोक चरथं तप नहिं करे, वलि नहौ प्ररलोका ने हेत । 
वशं श्चाघा श्रब्दादि निमित, न करे तप संफैत ॥२२३॥ 
एकान्त निर्जरा कारणे, तप करणो कचो सोय । 
समाधि हवै चीधे पदे, तसु गुण श्रौक्षे नोय ॥२२४॥ 
निल्य विविध गुण होत ईँ, ्रास रहित तपर भ्रासक्त। 
निरनरा अर्धो पाप क्य करे, तप समाधि सदा संयुक्तं ॥ 


4 सूत्र पाट ॥ 
चउविहा सलु तव माहि भवह त जहाः--नो इह लोगहयाए 
तवं महि दिना, नो परलोग्टया ए तव महि दधिना, नो किति क्य्य्‌ 
तद्‌ सिलोगह्याए तव महि दिला, नतय निलरहाए्‌ तत्र महि हिना 
* चर्यं पय मव्‌ भवह एत्थतिलोगो, रिविह रुण तमोरण्य निच, 


( १४३ ) 
भवह निराप्तए निनरदिए, तव सराधुणह पुराण पावग सुत्तोप्तया तव 
समाहिए । 
द्शवैकालिक अ०,६ उ०४। 
५ 
~|} मकवाथ | 


व्यार प्रकार तप समाधि कौ शस लोक के खो फे लिय वप 
नदीं कर १, प्रल्ोक कै सखो के लिये तप त्री करे २, कीत्ति वण शब्द्‌ 
श्खाधा कै ल्य तपन करे ३, पकान्त निरज का अर्थी होक तप 
करे ४, चतुथं पद्‌ जो निरजरार्थ ्टोके तप करे जिखका गुण श्लोक मेँ 
कहा सो कहते दै- तय समाधि मै सदा युक्त सांसारिक आशा रदित 
निरजया का अर्थी, पूरं छृत पापों का नाश करता है । 


॥ बोर छसस्वां ॥ ` 
प्रज्ञा दोय कही- ज्ञान परज्ञा ९, पचखाण पर्न 


२, ज्ञान प्रज्ञा करो जाणें ओर पचखाण॒ प्रज्ञा करी 
पचखाण करे । सा० सू० -आचारङ् प्र° श्रु° अ० १। 


॥ दोहा ॥ 
दोय प्रकारे वगत. प्रत्ना ते बुद्धि जान। 
जाणे न्नान प्रत्ना करौ, प्रलयाघ्यान पचखान ॥२२६॥ 
धर भ्राचारांगे कदय, धर अध्ययन मकार | 
दिविध प्रन्ना इष्कार में, वुद्धिवत करे विचार ॥२२७॥ 
समौ त्रिया मेद प्रतै, दिविध प्रज्ञा धौ जह । 
समभा कम कारण मयी, टूर रह मुनि. गुण जे ॥२२८॥ 


( १४५ 
॥ सूत्र पाट ॥ 
जस्त ते लोगं सि कस्स समारम्मा परिणेया भवति, सेह यणी 


त्तिवेमि । 
भ्र° आचासंग अ० १३० १। 


॥ भावाथ ॥ 


समस्त वस्तुओं फे जानने चारे भगवान केचलक्षान से साक्षात 
दैखक़े उपरोक्त जो क्रियाभोकफे मेद्‌ चताये तथा दो प्रकार की प्रत्ता वताई 
उन्दें अच्छी तर्द समम फे कर्मो के कारणो से दूर रट सो सुनि कहलाते 
है। 


भ * 
॥ बोर सडसठवां ॥ 
धर्म॑ दोय कद्या- आगार धम १, अणागार 
धम २, सा० सूु० उववाईं समवश्रण इधकर मे । 


॥ दोहा ॥ 
घम दोय प्रकार नूं, क्रो उववाद्रं मांह । 
श्रागार ने अगार से, ते व्रत मे धर्मं काहि ॥३२२९॥ 
सर्व प्रकारे सुणड हो, ्रागार ते अणगार । 
परबज्या अ्गीकार करि, अणागार धमं धार ॥२२.॥ 
दिन्घा सवं प्रकार सै, रुषा सवं प्रकार । 
चोरौ सैथन परिग्रह, सरव प्रकार निवार ॥२३१॥ 
सर्वं प्रकारे त्यागियो, रावि भोजन जेह । 
श्रो भायुष्यमान ते, अणागार सामाद् करैह ॥२२२॥ 


( ९५ ,) 
चे धम सीख्या ऊटिया, निन्य निग्न्धनो जान । 
ते याराधक जिन अरण ना, इम भास्यो भयवान ॥३२३॥ 
आगार घर्म चादशच विध, श्ये श्रौ लिनरएव । 
प्रच अरगात्रत तोन गुण, च्यार सिखा बरत साय ॥२३४॥ 
िन्ा भढ अदत्त फन, मैथुन परिग्रह जाव । 
स्थुल धकौ त्वागन किया, तै पंच अणत्रत समान ॥२२५॥ 
दिशि उपभोग परिभोन नौ, कौधौ जे मर्याद । 
बिरम्यां अनं दंड से, यद तीनू ग व्रत लाघ ॥२२६॥ 
सामांद देणावगासियं, पोषडह यतिपि सं विभाग। 
च्यार सिखा व्रत एह ह, सव दादश व्रत. साग ॥३२७॥ 
सप्र्चिम मर्णन्त जै, सले भसय वारन्त्‌ 1 
प्रागार सामा धर्म ये, रहो आनुषामन्त ॥२३८॥ 
दण हिज धर्म मे ऊटिया, सौष्टो यह ब्रत धम । 
विचरे श्रावक खादिका, ते याज्ञा आराधक परम ॥३३९॥ 
जे जे श्रविरत्ति निहत्तिया, तै ते श्रावक धर्म । 
ध्म नहिं आगार से, यह जिन शसन मर ॥२४०६ ` 
॥ सूत्र पाठ ॥ . 

घम्म दुविहं श्राह्क्खति त जहाः श्रायार परम्प च 8, अरणा- 
गार धम्म च २, ताव इट खल्ु प्रव् तो त्च्यत्ताएर यड मवित्ता प्राया" 
राश्नो अखागारिय पन्‌ स, चन्वरश्रो पाणाह्‌ उायाध्ो वेरमण, त्श 
छसाजाया्ो वेरमण्‌, तव्याथ्ो यदिन्ना दागात्यो वेर्‌, सव्यामो 

१६ 


( ४६ ) 

महुण।थ वैरमण, सव्याश्रो परिन्गाहाश्ो परसय, सव्वाघो "राई मोवा 
श्रो परमण; भ्रयमाऽसो श्रण॒गार तामाह परम्म पणुत्ते, यथस्स धम्मसी 
सिक्राए उवद्विर शि्गिज रियिथिवा रिहरमाणे चारए धाराह्‌ 
मवत्ति { श्रागार्‌ धम्म दुबाल् बिह घाडक्सङ त जहा--प्खश्रयुन- 
या तिरि युखबयाह चत्तारि चिक्सा कथाह, प्श्रुव्वयाई त जहा--, 
शूलाग्रो पायाद्‌ वायाग्रो वेरमयं, भूलाश्रो तागगाघ्रो वेरय्‌, बूलाश्र, 
्रदिमा दाणाश्रो वैरम्‌, त्दारा प्तोते, इच्छापरिमाण शृलाप्रो परि- 
गगहाश्रौ वेरम्ण, तिशि गुणनयाड त जहा--दितिव्वय, उवमोय 
परिभोग प्ररिमारा, श्रयत्य दढ वैरम, चत्तारि पित्वा कया त जहा-- 
सामाह्य, देप्तावरगातिय, पोत्रा, श्रतिहि त रिगायो, प्रपकिदिम 
मरणातिया सलेहणा भूतणाराहणाए 1 श्रयमाउसो शगार सरामाईए्‌ 
धम्मे पयात्ते, यय्ररछ धम्मस्स तिव्खाए उवद्िए तमणोवातर तमणो- 
वाक्षियाता विहरमाणे श्राखाषए अाराहृए भवति । 


। भावाथ ॥ 


शमे दो प्रकार का कहा सो कहते ह -आगारिकि धमे तो गृहवास्‌ 
में रटता ख ध्वम पाठे १, खणागारिक धरम गृदाधास स्थाग कर साधु 
धमे पाठे सो निश्चय कर कै स्वधा प्रकार सुरड हके मागार से भना- 
गार घो सर्वथा प्रकार प्राणातिपात से निवर्ते, सवधा भरर सषावाद 
से निषृत्ते, सवेधा प्रकार चोरी सै निधत्ते सवथा भ्रकारखरौसंगसे 
निद्रे, सवया प्रकार परिप्िह से निवृत्ते, सर्वथा भ्र्ार रानि भोजन से 
मिहे, हे मायुष्यमान यद अणगार समाई धमं प्रर्प्या है, यदो धमर 
सीन्ना है, दसा धमं मँ उ ई साभ तथा साध्वी उपयोक्त पंच महाव्रत 
रूप धमे पालते दण विचरते ई ॥ आगार धमे वारह्‌ प्रकार काका दै' 


(८ १७७ ) 
सो कहते है-ंच अणुत्रन तीन्‌ गुण घ्रत च्यार सिखा ब्रत इस ध्रकार 
दादश प्रत रूप ध्म कासो कहते रै-स्थलसे प्राणातिपात्तसै 
निवे १, स्थरसे भृपावाद्‌ से निषृतते २, श्थलसे चोरी कमेसे 
विदे; सखो सेष्ी संतोष धर्थात्‌ पर स्वीक त्याग ४, 'स्थूखुसें 
परिग्रह से निष्रते ५, ( उपरोक्त पं मणात्रत कहै ) तीन गुण धरत ससं 
दार दिशि मर्याद म्यात्‌ करो , विशा मे मर्याद, उपणन्त जाने का 
स्याग ६, उपमोग परिभोग की मर्याद 9, अनर्थं द्‌ड परिद्रार ८, (श्यार 
सिला याने चोरी समान त्रत शसं प्रकार ) सामायक पक मुहन्ते प्रमाण 
(क्षावेध जोगो के.स्याग ९, देशावकासी फार की मर्याद्‌ करे इच्छां 
प्रमाण सावदयय जोगों फो त्यागे १०, पोषद उपवास ११, अनिधिसं 
विभाग भर्थात्‌ शुद्ध साध, साध्वियो को निदूषण चडदे श्रकार का दान 
वै, ९२, इस प्रकार दादश प्रत धर्मं पालता दुभा मर्णान्ति संखेषना संथारा 
दि करे, व्रतो म कोर दोय लगा हो उश्चका प्रायश्चित लेके भारांधक 
होना येसां श्रनमयी धर्म धावक श्राषिकों ने सीखना है, रसो धर्म मे उटे 
्, इसी धमे मे विचरते हुए जिन आला का आराधक्र हीति है। ` 


॥ सोरटा ॥ 


पञ्च स॒हात्रत रूप रे, सुनि नु धम दहं कल्यो । 

दादश त्रत सरूप रे, श्र वक ध्म जिन भाखियो ॥२४१॥ 
शद कडे जारम्‌ व्रत रे, षतिधिते ्रा्ां प्रते। 

देवै सचित्त भवित्त.रे, ते पिश श्रावकं धम डे ॥२४२॥ 
एम सूच विपरौत रे, अथं करे निज मन घकौ । 

तसु उत्तर सुवदौत रे, वुद्धिवन्त हिये विचारिये ॥२४१॥ 
; भबत्‌. घच्यां ब्रत होय रे, तो अव्रत में देवतां । 


( १४८ } 
व्रतत धर्म किम जोय २, श्रव्रत सेवायां घक्रं ॥२४४ 
ठाम २ सिद्धान्त रे, वारम्‌ व्रत श्रावक तगं । ॥ 
शरमग.निग्रन्यने ततरे, दान दे चदे प्रकार नू ॥२४५- 
प्रासृक दोष रहित रे, मुनौ प्रते प्रतिलामतो । 
विचरे छै इ रतप, ते नारमू त्रत सूरे कश्चो ॥२९६॥ 
वलि देवगु धसे कान रे, छिन्सा करे षटकायनौ । ` 
ते घर्म कल्यो जिनगाज र, यागार धमं विष इहां ॥२४७॥ 


।} वार अडसल्वा 
ध्यान च्यार कल्या--आत्त ध्यान, रोद्र॒ ध्यान; 
धमश्यान, शुङ्ग ध्यान । सा० सूत्र उववाहं समव- 
शुरण इधकार में । 


॥ दोहा ॥ 
च्यार ध्यान जिनवर कच्चा, चान्तं ने रौद्र ध्यान । 
धर्म ध्यान ड तीसरे, चौधो शुक्त ध्यानं ॥ ३४८॥ 
समवशरण इधकार से, तम वयन रे मांहि। 
प्रत्तं रौद्र नदिं ध्यावयी, सुत उववाई ताहि ५३४९१ 
॥ सूत्र पाट ॥ 
ते तं र्णे? उण चउनिहे प्रकते तं जहा-- श्रे व्क 
दे स्का, धम्मे प्के, सपर सकारे । 
उववाई । 


( १४६ ) 


॥१ 
।।' मरय ॥ 
ध्यान कितने? ध्यान व्यार प्रफार के प्ररूपे आ्तध्यान १, रो 
ध्यान २, धमे ध्यान ३१ शुङ्खं ध्यान ४। 


, ॥ वोर उणसत्तरवां ॥ 
साघु असंयती ने उभौ रहै, बेह, सो, अव्‌, 
जाव, कासं कर, इम न कहै । सा° सु° दशुवेका- 
लिक ञ्ज ५ गा० ४७ वीं। 


॥ दोहा \ 
असंयत भे नहि करै, ऊभो रहे वा बेस । 
सयन भाव अरु लाव न्‌, कायं कर दम न केस ॥२५०॥ 
सावद्यकारौ बचन इम, न कहे प्रन्नावन्त। 
घौर बौर जे सयत, इम भाद्यो भगवन्त ॥२५१॥ 
द्थवेकालिक चाखिधो, स्तम्‌ अध्ययन मार 1 
गाधा स्ँतालौसमौ, बुद्धिषन्त करो विचार ॥२५२॥ 
॥ सूत्र पाठ ॥ 
तहेवा सजय धीरो, श्रात्रएहि करे हिवा । 
सय चह वयाहित्ति, नैव मातेल पस्य ।४५॥ 
दणवैकालिक अ० छ रवा। 
॥ भावार्थं ॥ 


वसे दी साधु भस्यती को वैठो ॐडो आवो जावो अमुक क्ये 
करो रेस सावं भाषा प्रज्ञाचत न करै । । 


( १५० ) 


॥ दोहा ॥ 


ए गणोत्तर बवोल.-इम.ाप्या अगम मांय। 

लीं ानौ स्ट किया, तिग सं लींका गी काय ¡२५२। 

प्रगट पञ्चम्‌ यक मे, भिच महा गुण धार। 

श्रो जिन मान्न धिर धरी, प्रगट कियो उजियार ॥२५४॥ 
यथा तथ्य चोलखावियो, यह प्रभु तेरापन्य { ` ˆ ˆ 

पासते महाव्रत प्रच समिति, तौन शप्र नि्न्य ॥२५५॥ 

डिन्पा धर्म उधापियि, दयामयौ धर्म दिपाय । 

क्सो करणो एकसौ, ागम्‌ न्याय वताव ३१६] 

श्रौ जिन धमे सनादि रो, श्रा अनन्त भरिन्त । 

ने जिम भाष्यो तिम कद्यो, निक सं भिन्त सन्त ॥२५७॥ 

तसु पट भारौमालजैी, तीने पाट ङषिराय । 

जयगंणि चये पाट वग, म॑डित प्रसिद्ध कहाय ॥३५८॥ 

मघवा सम मघवा गणौ, पंचम्‌ पट अवलोय । 

पाट ष्ठे माणक भला, सप्तम्‌ डां गशोग्वर जोय ॥२५६॥ 

, वर्तमान शासनं धग, चष्टम पाटे जान | 

, सुखट्‌ दाता सुरतस समा, काल्गपौ गुणान ॥३६०॥ 
दिनि र दद्धि न्नान नौ, चारिकःगुण इधकाय। 

` दिन २ मुख सम्पति वटे, सुरु तशं सुपसाय ॥२६९॥ 


( १५१ ) 

दिन २ ऋद्धि सम्पने; वौर्य लच्धि प्रगटाय । 
दिन २ सद्बुद्धि बटे, सिद्ध नेडौ योय ॥२९६२॥ 
समकित ब्रत सुध पालियां, सौभे वाज्छित काज । 
दुःख दोग दरण ट्त, पामे भविचस राज ॥२६३॥ 
भिन्तु फन जयाचायं क्रत, ग्रन्थ माहि अधिकाय । 
बार न्याय बंताविया, प्रगट पणे सुखदाय ॥२६४॥ 
त्रु अनुसारे मे इहा, दोहा सोरठा माहि । | 
न्याय क॑द्यी किंच्चितं पशे, देख र. करि ताहि ॥२६५॥ 
सुव पाठ जे निम क्या, ते तिम लिखा द. स्थान 
पोष्टा धका चाया इवे, तो मिच्छामि दुकषड लान |२६६॥ 
प्र॑लर लघु दोर्घादि नं, नहि सुज ज्ञान विशेष) 
लघु वु माफक रचो, सोरट टोडा करस ॥३६७ 
तिय सूं पशिडित जन जिक्षे, बाचि न करस्य हाख । 
ग॒ण ग्राहो गुणवन्त नं, सदा दं मे दास ॥३६८॥ 
्मणोपाशक श्रमण नं, श्रो जिन मते सौर। 
समकित धम सामों फन, श्रावक न॑ लघ बौर ॥२६९॥ 
श्रो श्रौ काल गणपति, प्रतपो नेम जिनन्द्‌ । 
तु भनुग्र्ह दिन २ इधक, गुलावचन्द्‌ चानन्द्‌ ॥२७०॥ 

शत उद्रो ति्यांसिये, विक्रम सम्बत्‌ एड | 
जोड़ रचौ इर्डौ तथो, जयपुर नगर बिषेह ॥२७१॥ 





( १५२ ) 


1} कटश ॥ 
{ चाल गीतक छन्द ) 


गुण ॒रयनं बघयन जिनेश॒ केरा, अति भलेरा 
जानिये। जे कट्या, ञे जिम सल तथ्य, सु्मथ्य पथ्यं 
चखानिये ॥ धरि आप्ता प्रतीति रोति, विनीत केरी 
छ्मानिये। सुगुरु वाचा सव सांचा अधिक आघा 
मानिये । १॥ तज कपट लपट मिभ्यात नी, निज 
श्ाधिदीं सुष ल्याषिये । अत्त घटावी त्रत बदा्वी, 
तम भवे आविये । सुख सम्पदा निज घर घणी, 
युणदत नां युश गाषिये । कहै गुलावचन्द चआनस्द 
अति दी, सुयुरु सेयां पाये ॥ २॥ 
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1 [भत प चोद [ये क & 
$ परथ जिन च्राज्ञा को चोंदालियो ¢ 


१ 
अ= दोह्य सेषं 
कषद पाखण्डो जेन ग, साधु नाम धराय । से पाप 
कडि जिन आनना मभ, कूड़ा कुडेत लगाय ॥१॥ अादार 
प्राणौ साधु भोगवे, ते थौजिन आज्ञा सहित । तिक मे 
प्रमाद्‌ ने भ्रत्रत कह. त्यांरौ श्रद्वा घौ विपरीत | २॥ 
बसै वस्र प्रा कामल्लो, इत्यादिक उपधि अनेक । तै 
जिन भाज्नास्युं सोगवे, तिमे पाप कै ते बिना 
विषैक ॥३॥ त्यां श्रोजिन धमं नरौ चोलस्य, जिन्‌ आनना 
पिय ्रोलखौ नांह । तिणस्यं अनेक बोलां तो, पाप 
कड जिन आन्ना रे माह ॥ ४ ॥ कड नदौ उतर तिग 
साधु ने, आज्ञा दे जिन भ्राप। भरा प्रल्यच्न डिन्सा देखल्यो 
श्रान्नाष्ेतो परि पाप ॥५॥ इत्यादिक अनेक बोलां 
मभौ, आन्ना दे जिनराय । जटे डिन्सा शवे छै जोव री, 
तठे पाप्र लागे रै आय ॥६॥ इम कौ ने जिन आज्ञा. 
सभी, थापे पाप एकन्त। हिवे ्ओलखाऊ' जिन आरागन्यां 
ते सुणज्यो मतिवन्त ॥ ७ ॥ 


2२४ 


भ 


{( १५४ ) 
॥ टट १ खी ॥ 


( मवियण सेवो रे साध सयाणा--प्वेशी ) 


ञे जे कारज जिन अन्ना सहित दै, ते उपयोग 
सहित कारे कोय ¦ ते कारज करतां घात रोव जिर 
तिरो साघुने पाप न होयरे॥ भवियण जिन गन्धां 
मुखकारौ ॥ १॥ जीवां तणौ घात हद साधु धी, 
व्यगो साधुने प्राप न लागे। लिन भागन्धां पिग 
लोपौ न कहल, वले साधु रो ब्रत नमभागैरे॥२॥ 
भ्रा इचरन वालौ वात उषाडौ, काचांरे दिये फेम 
समाव । ज्यां जिन आनना ओलखी नहौ पूरौ, तै जिन 
श्राज्ञामे प्राप त्रै रे॥३२॥ नदौ उतरे नव शुद्ध 
साधु ने आन्नादेश्रौजिन भ्राप्। जी नदौ उतरतां 
पराप होवे तो, मज्ञा दे द्याने पण पाप २ ॥४॥ छद्म 
साधु नदौ उतरे जव, त्याने कषैवलौ आज्ञा दे सोद । 
प्रोत पिय कवली नदौ उतर हे, पाप इसी तो दोयां 
ने ोयरे॥५॥ जे नदी उतर छै षैवल ज्ञानी, त्याने 
मापन लागे लिगार। तो छद्म ने परापर कि विध 
-लागै, आं दोयां रो एक शआ्राचार,रे॥६॥ छद्मखय ने 
क्षेवसी नदौ उतरे जब. टोयां स्यं वै नौवां रौ घात। 
जो जीव सुभा त्ययो पापलागेतो, दोयांने लागे 


( १५५ } 


प्राणातिपात रे ॥७॥ केवल ज्ञानी नदौ उतर त्याने 
पाप न लागै कोय। तो छद्मस्य साधु नदौ उतरे जव, 
त्याने पिण पाप न ्ोयरे॥८॥ कोड कदे फेवलौ ने 
तो प्राप्र नलागै, नदौ उतरतां लोग रडै श्रु । 
पिर द्यस्य ने पापम लागे नदौ रो. श्रा प्रत्यत बात 
विरुद्ध ¶ ॥ € ॥ जिय विध क्षेवली नदौ उतरे जिम, 
छद्म नो उतर नारौ । तो खामी ष तिय रे इरया 
मुमति मे, पिण खामी नौ कर्तव्य मांहि ¶॥ १०॥ 
ते खामौ प्रड़े ते श्रजाय पयो दै, इरिया बहि पड्- 
कमयी थाप । बसै अधिकौ खामौ जारे दर्यां समिति 
मे, ती प्रायश्चितल्ले उतारे पापरे॥ ११॥ साधु 
दमस्य नदौ उतरे ते कतव्य. सावज म जाणो कोय । 
जो सावन होवे तो सनम भाग, विराधकरौ परत 
होय रे ॥ १२॥ आगे नदौ उतरतां अनन्त साधां ने, 
उप्रनो छै केवल ज्ञान । त्यां नदौ मांहि चाउषो पूरो 
करो ने, प्रहता पञ्चमो गति प्रधानरे॥ १३॥ कैद 
करै साधु नदौ उतरे व्यार. इतरौ दिनार षै 
प्रागार । तिरो पाप लाओ मिण व्रत न भाग, इम 
कै ते मट्‌ गिंवार पे ॥ २४॥ लो सारे षिन्सारे. 
आगार होवै तो. नदौ उतरतां मोक्त न जापर ! इडिन्सा 
रो आगारने प्राप लागै जव, चवद्मीं गण्टासो न 


( १५६ ) 
आवे २ ॥ १५॥ कोई करै नदौ उतरे जव संधु ग, 
लागे श्रसंख्य इडिन्सा परिहार । तिरो प्रायञ्चित लियां 
बिन शद्ध नही कै! इम कद तिण रे हिय दै अन्याररे 
॥ १६ ॥ लो नदौ उतखां रो प्रायश्चित विन लीधां ते 
साधु शुद्व नहौ धवै। तो नदौ माहि साधु मरति 
अशुद्ध ठै. ते मोच मांहि कं कर जावै पे॥ १७॥ 
साधु नदौ उता मांह दोष इवे तो. जिन आगन्यां 
देनारौ। जिन आगन्वां देतिह्ं पाप नौरी, 
थे सोच देखो मन साहि रे} १८॥ नदौ उतर व्यार 
ध्यान किसो छ, किसौ लेश्या किसा परिणाम । जोग 
किसा अध्यवसाय किसा रे, मला मुण्डा मिाो 
तामरे॥ १८॥ एच मलाैतो जिन आन्नाष 
माठामे जिन चाज्ञान कोय। पाचु माठास्वुतौ 
परापलागे दै, पाचु भलास्युंपापन हेयर ॥ २०॥ 
छद्मस्य ने केवलौ नदौ उतरे जव, लारे छड्मस्य 
केवली आग । छद्यस्य उतरे छै केवली रौ आनना 
स्यं, त्यानि पाप किसे सखे लगेरे॥२१॥ जिन 
शासय च्यार तीथे माहि. लिन आगन्यां कै सेट | 
क्रोई लिन श्रागन्यां मांहि पाप वतावै. ति री श्रद्वा ` 
छै खोटौ ₹\र२॥ दवरो दाघो जाय पडे जल 
भाहि. पिय नल माहि लागी लाय। तो किसी 


({ १५७. ) 
दौड बो करे टंटाई, किसी ठौड साता होवे ताथ रे 
॥ २३ ॥ ज्यं जिण आनना माहि पापहोवे ती किणरौ 
आन्ना साहे धर्मा । कि रौ आन्ना पाल्यां शुद्धगति 
जावै । किंग रौ श्रान्नस्युं कटे कर्मो रे ॥ २४॥ च्छटा 
भवै छै तिण मांहि साधु. मात रो परटे दिसां जावै । 
तिषा रे दै परिण लिननौ री आज्ञा, तिखपे कुग पाप्र 
वतादै रे ॥ २५॥ साधु राते लघु बड़ नीत दोन्‌ शै; 
परटण जावै अ्छाहि । बले सिज्याय करे राते थांनकं 
बारे, जावे अवे अषछायां मांहि र ॥ २६॥ इत्यादिक 
सोधु राते काम पड जव, अद्छायां आवे ने न्नावे । तिग्मे 
पि के जिनजौ रौ आज्ञा, तिणमे कुण पाप बतावै रे 
॥ २७ ॥ गते अषटायां अपकाय पड़े छै, तिणरौ घात 
साधुषीथाय। ओ परि न्याय न्दौ जिम जाणो। 
तिण ने प्राप किसी विघथायरे॥र८॥ नरी माहि 
बहती साधवी ने, साधु राखे हाय संभावे । तिण मांहि 
पिण छै जिनजी री आज्ञा, तिमे कुण पाप बता रे 
॥ २६ ॥ द्रया समिति चालतां साधु स्यं . कदा जीव 
तयौ होवे घात । ते जीव मुरां रो प्राप साघु ने, लाम 
नहो भरशमात रे ॥ २० ॥ जो र्था समिति विना साधु. 
चालते, कटा जौष मरे नवि कोय। तो पिण साधु ने 
शिन्सा छ काय रौ लागे । कमं तथो वंध होय रे ` 


( १५८ ) 
॥२१॥ जीव मुच्रा तिहां पापनलामो, न सुरा तिं 
लागो पापो । जिग आनना संभालो लिण श्राज्ना जोवो 
जिण ्रज्ञामे प्रापसथापोरे॥३२॥ जव कोई 
काह हसौ ₹ाल्यां चालयां विन, साधु ने किम वहि- 
गवै] इालण चालण रौ तो नौ जिन आज्ञा, चालयां 
विन तो वहरावयौ नावे ग ॥ ३३ ॥ वटो हवै तो उठ 
वहरारे, उसो होवै तो वैट वहगवै । वैठन उठटण रौ 
तो नहौ जिन आनना तो बारमों त्रत क्षेम निपलावेरे 
॥ ३४ ॥ जो जिन आन्ना वारे पाप हेवे तो. डालग 
चालश रो प्रप्र घावै। साधां ने वहरायां रो धमते 
चीवड़े, कोई ईसड़ौ चरता ल्यावै ₹ ॥२५। कोई करै 
चालग री तो लिन भाज्ना नाषहौ, तो्टौ चाल वष्टरारयां 
रो धर्म लिण अआगन्यां विन चाल्यो तिण ने, लामो 
नहो पाप कर्मर) ३६ ॥ इण विध केत लगावै 
परन्नानो, धर्मं करे जिन आज्ञा वारो ह्वै जिन 
्रागन्यां माहि घर्म श्रद्वण रा. ये जाव दिया मांह धारो 
# ॥ ३७ ॥ मन वचन काया रा लोग तीन हौ, सावदा 
निर्वदय लासा। निभ जोमां रौ श्रौलिन आनना, तिणरौ 
नारो पिष्छाण रे ॥ इ८ ॥ जोग नाम व्यापार तगो षे, 
तै भला ने भूरडा व्यापार । भला जोगां रौ जिन आन्ना 
क, माठा जोग जिन अआगन्यां वाररे॥३६॥ मन 


{ १५६ ) 
वचनं काया भला ब्रतावो, खष्ख्य मै कड जिनरायो । 
तै काया भणो किण विध प्रवर्तावि, तिणरे विवरो 
मुखो चित्त लायो रे ॥ ४० ॥ निवद्य कतव्य रीर श्रौ 
जिन आज्ञा, तिण कर्तव्य ने काया जोग जा । तिण 
कर्तव्य रौद श्री लिन्‌ आनना, तिण कर्तव्ये करो 
भगौवाग रे॥ ४१॥ साधां ने चाहार हाथां स्यु बह- 
रात, उठ बैठ वरात कोय । ते बहरावण रो कर्तव्य 
नि्वदय दै. तिय से श्ौजिन श्रागन्यां होय रे ॥ ४२ ॥ 
नि्वदय कर्तव्य णस्यौ कर दै, त्याने आगन्यां ३ जिन- 
राय । ते कर्तव्य तो काया सयुं करसौ पिण न क ये 
चलावो काय रे॥ ४३ ॥ निवंद्य कर्तव्य री श्रागन्यां 
दौधां मापन लागे कोय । हाल चालय री आगन्यां 
दोरा, खस्थ स्यं संभोग होय रे ॥ ४४ ॥ वेसो सुवो 
उभोरहोने जयो, गष्छनेसाघुन कड भाम। 
दशवेकालिक रे सातमे अध्ययने, सेेतालीसमो गाया 
मे तामरे॥४५॥ उभा रो कर्तव्य वडा रे कर्तव्य. 
करणो कदे जिनराय । पि बैट इटगा रो नहो कड 
रुष्य न. थे विचार देखो मन माये॥ ४६॥ 
निवदा कतव्य रौ श्रागन्यां टीरधां, निरवद्य चालवो ते 
मांहे मायो ¡ कतव्य छोड़ने चालय रौ आनना दतै तो 
खच्खरो संभोगो थायो रे॥ ४७॥ षस्य रे दार 


( १६० } 
पदयो कमड़ादिक, जव साधु सूं जाणौ नवे, माहि 
जव कोई गस्य भेल करे कमड़ादिक. साधु ने मारग 
उवै ताहि रे ॥४८॥ साधां ने मारग देवे जावगा आवण 
रो, ते कतव्य निर्दय चोखो । लो कपड़ादिक रे काम, 
भे्ो करै तो सावद्य कामे देखोरे॥ ४६ ॥ तिक 
सयुं साधु कषे खस ने. म्हाने जायगा दो नावां माहि । 
मिग कपड़ादिक भेलो कयो सांवट ने, इस न काटे 
वाईरे॥५०॥ रदस्य रो उप्रधि करै आगो पाशे, 
वैसवा सोयवादिक रे काम। तें पिर कतव्य निषद्य 
जागो. ,नहहौ उपधि ऊपर परिणाम २॥ ५१॥ कैदं 
श्रौ जिन आगन्यां बारे अन्नानी, धर्म कहे रे ताम । 
ते सोला सोकां ने भरममे पादे लद अनक बोलां रो 
नासर ॥ ४२॥ गरावक यौ महि मांहि करै वियावच. 
वले साता पूषटैने पृष्छवै। तिगे श्रौ जिन आगां 
मृल न दिस, तिण मांह धमे वतावै ₹ ॥ ५३ ॥ श्रावकं 
स मांडो मारे व्यावच कौधो, तिश दियो भरर मगो 
मान। छव कायाय शस्व तौखो कोधो, तिण स्यू 
श्रान्ना न टे जिनराज १ ॥ ५४॥ स्यौ रौ व्यावच 
कौषी तिग ३, अटाईसम्‌ अयाचार । साता पृद्यां ते 
अणाचार सोलमू , तिणमे घमं नहो दे लिगार रे ॥५५॥ 
भरीरादिकं ने श्रावका पे मातराटिक ने परठे भे । 


\ १६१ }) 
इत्यादिक कार रौ नहो जिन भान्ना, घम कड त्याने 
संवललो न सूज र ॥५६॥ शरौर पुने मातरादिक 
परे, ते तो शरीरादिकं रो छै काज । जो घमं तोषण 
कार्यं इवे तो, अागन्यां देता जिनरान र | ५६॥ लो 
पजगो प्रणो न करे जावक. तो काया धिर रायो 
ठक ठाम ¦ परिय दस्तादिक ने विन चलायां रणो नाव 
ताम २े॥ ५८॥ लघु बड़ी नोत तमो अ्रवाधा, खमणो 
ठमसो न अवै ताम । पूजे परटे तोद सावदा कतेन्य 
च, जिन्‌ आनना रो नवि कामरे\५€॥ कदा घोडौ 
बुदि त्यम समभ न प्ड़ेतो, राखी जिण प्रतत । 
मगन्यां मांह पाप आज्ञा वारे धमं, इसडी न करणी 
भनीतरे॥६०॥ जिन मागन्यां मांह पामर कद्ष्े, 
ज्यांरौ मत घरी छे मादौ । लिन भगन्यां बारे धरम 
कड दै, त्यारौ भाई अकल आड पाटो र ॥६१॥ जिन 
भागन्यां मांडे पाप कहतां, मूरख सृल न लाजै । बल 
धमं कटै जिन आगन्यां बारे ते पण्डित पाखंडि्यां मे 
बाज रे ॥६२॥ जिन श्रागन्यां मांह पाप कड है, ते बु 
हे कर कर तायो । बे धर्म कड लिन भागन्यां बारै 
तेतो पुरा छे सूट अनाणो प ॥६३॥ समत अटारा मे वर्ष 
कताः जेठ सुद तीजने शुक्रवार । जिन भागन्यां 


उलखावण काजे, जोड़ कौधौ 2 पर उपगार रे ॥६४॥ 
२९ 


( १६२९ ) 


॥ दोहा ॥ 

जि शासण मे अन्ना बडी, भ्रोलख ते वुद्धिवान। 
ज्यां लिख भान्ना नवि चोलखौ, ते जौव टै विकल 
समान ॥ १॥ दोय करणी संसार मे, सावद्य निर्वद्य 
जाश) निर्वदया से जिण भरागन्यां, तिण सुं पामे षद 
निर्वाण ॥ २॥ सावद्य करणो संसार नौ, तिणमे निश 
सागन्यां नदौ हेय । कर्म वधै है तेह यो, धर्मम जागो 
कोय ॥३॥ किदं २ छ जिय आगरा, किं २ पागन्या 
नांह । बुडधिवन्त करो विचारणं, निरणा करो घट 
मांह ॥४॥ 


॥ ढार दूजो ॥ 
( ह पटिदारी द श्रौ पूज्यजी रे नाम रौ--प्ठैशी ) 

बोई करे प्रच्खाय नौकारसौ. तिर रौ भागन्यां 
दो जिन श्राप हो ॥ खामौजौ॥ कोई दान दे लाखां 
संसार मे, पृच्छां घाप रहो चुपचापर टो । खामौनो 
बलिषारौ हो, द बलिहारौ हो श्रौ जिनजौ रौ आगन्या 
॥ १ ॥ जिन श्रान्ना सहित नोकारसौ, कौधां कटे सत 
आट कम रो॥ खा ॥ कोई दान दै लाखां ससारमे, 
तेतोभ्रापरो माख्यो नहौ घमो ॥खा०॥ष॥ २। 
अन्तर मुद्धतं त्यागे एक भूगो. ति रौ भागन्यां रौ 


( श्दैडे ) 


जिनराल हो ॥ खा० ॥ कोड जोव छुडविं लाखा दाम 
दे। ते भापरषो मौनसाभहो॥ खा०॥ दं ॥२॥ 
अन्तर मुद्धतं त्यानै एक भृगो, ते तो राप र सिखायो 
टे धर्म हो ॥ खा० ॥ तिय स्य कम कट तिण जोव रा, 
उत्कृष्टो पामे सुख परम हो ॥ खा० ॥ दं ॥ ४ ॥ कोद 
जीव दुड़ावे लाखां दामदे तेतोश्राप्ररो सखायो 
नहो धर्मो ॥ खा०॥ चोतो उपकार संसार नो, 
ति स्यं कटता न जार्छां भाप कम हो ॥ खा० ॥ द 
#॥ ५॥ कोई साधां ने बहिरावे, एक तिणकलो, तिश री 
मन्ना दो आप साख्यात दो ॥ खा ॥ कोड श्रावकं 
जिमवे कोडांगमे, तिणरौ आन्नानदोरंशमातदो 
॥ खा०॥ ष॥ ६ ॥ साधां ने वदिराबे एक तिथकलो, 
तिण रे बारम्‌ं त्रत क्द्यो्रापहो॥ खा° ॥ तिस्य 
प्ान्ना दधौ आप तेषटने, बजे कटता जाणा तिख रा 
पापो ॥ खा ॥ हं ॥७| कोद श्रावक जौमावे कोडां 
न्युत नै, तै त सावद्य कामो जारो श्राप हो ॥खा०॥ 
उण छव काय शस्त्र पोषियो. तिण नै लागो ठै एकन्त 
पापो ॥ खा०॥ह्॥ ८ ॥ कोद कर व्यावच श्रावका 
तयी, तहे परिय भ्रापरेरै मौनदहो॥ खा० ॥ उया. 
तौखो कौधो छे शस्त छः काय नो, ते कर्तव्य जारो 
भाप जवने ॥ खा० ॥ दं॥€॥ कोद उघाड़ मुख 


"( १६४ ) 

भगो रै सिन्त ने, कोडांगमे गुणे छै नवकार-हो 
॥ -सखा० ॥ तिणमें श्राप तणौ आगन्वां नहो, तिगमे 
न्ध्म न्‌ सधं लिगार हो ॥ खा०॥ ह्भ' ॥ १०॥ उघाडे 
सुख गुणे छै ननकार ने तिय वाउकाय माद्या असघ्य 
षठो ॥ खा० ॥ तिमे धमे श्रदवे ते भोला धका, लयरि 
लागा कुगुरां राको ॥ खा ॥ र ॥ ११॥ जें 
र्यं शुये एक नवकार ने ति स्वुं कोड़ भर्वांरा कटै 
कमो ॥ खा०॥ तिमे राप तयौ छै अआगन्यां, 
तिण रे निशे षौ निरा धर्मरो ॥ खा" ॥ द्भ ॥१२॥ 
कोद साधु नाम धराये, प्रशंस रै सावद्य दानो 
1 खा० ॥ ल्या मेष भांदो भगवान रो, व्यारे घट माह 
चोर अन्नान हो ॥ खा० ॥ दइ ॥ १२ ॥ मीन कष्टौ है 
साधु ने सावद्य दानमे; तै तो भ्रन्तराय पड़तौं जाग 
डो ॥खा०॥ तिणरो फल तो सूत्रम वतावियो। ` 
तिग रौ बुदहिवन्त करसौ पिष्ाणदहो ॥ खा० ॥ ` ॥१४॥ 
प्रदेयो राना कड फणौ खामने, म्हारे तो चटृतो 
वेरागष्टो॥ खा ०! म्हारे सात सहस गांव खालसै, 
तिरा कर्‌ चार भागो ॥खागाद् । १५॥ एक 
भाग राणां निमते कर. टूलो भाग करं खजान हो 
॥ खा" ॥ तीजो भाग चोडा हाथी निमत कर, चौधो 
भाग करूं देवा दान हो ॥खा० ॥ द ॥ १६ ॥ च्यारं 


( ६६५ ) 
भाग सावद्य कामों जाणनें, मीन साभी र्या कषेमी 
खाम हो ॥ खा० ! जो उवे किणदिक मे धम जाणता, 
तो तिय रौ करता प्रशंसा ताम हो ]खा० द ॥१७)। 
सावद्य कर्तव्य च्यारू भाग रानरा, त्यामे जीवां रौ 
हिंसा अल्यन्त हो ॥ खा० ॥ तिण स्यु च्यार्‌ वगावर 
जायने, मौन साभ र्या मतिवन्त हो॥ खा० ॥ इ 
॥ १८ ॥ दान देवा मंडाई दानशाल ये, प्रदेशी नामे 
राजानो ॥ खा । सात सह॑स इन्ता गांव खालक, 
तिणरौ चौघौ पातीरोदेवा दानो ॥ खा०॥ ह ॥ 
१८ ॥ च्यार भाग कर अप न्यारो हवो, तिय जाखो 
संसारनो मागरो॥खा०॥ तिणतिधन कौधौ तिय 
राज रौ, र्चो सक्तं स्यं सन्मुख लागे ॥ खा° ॥ 
1 २०॥ च्ोतो दान भौरा ने भोलायने, तिण 
पुटौ न दिसे बात हो ॥ खा० ॥ चवदे प्रकार रो ठान 
साधने, तेतो रस्यो निल पोतारे हाधषश्टो॥ खा 
॥ छ" ॥ २१ ॥ चौघो भाग दान तालक्षै करी, नरौ 
रष्यो पोतारेहाध ष्टो ॥खा०4॥ तीनू भागज्युं 
इने प्रिण धापरियो, छव काय नजौवां रौ नाशो घात 
हो॥ खा०॥ इ ॥ २२॥ साटा सतरैसो गांव दान 
तालक्षै, दिन र प्रते मठेरा पाच गावो ॥खा०॥ 
यरे हंसल रो धान रंधाय मे, दानशथाला म॑डाई ठाम 


( शै ) 
ठाम हो ॥ सखा ॥ द्भ' ॥२२॥ टसा गांव जाचीच्यो 
खालसै, ते तो वधे ्ारेराछा गांव द्धो ॥ स्वा ॥ 
हंसल प्रि आवत जाणनज्यो घणो, नपि पण इन्ती घणो 
पममष्ो॥ खा० ॥ द° ॥ २४ ॥ ्ांसल भ्रायो इवै 
एक एक गावे, दश सषटंस मण रे उन्मान शे 
॥ स्वा०॥ दिनिरे प्रते महेरा पांच गांव रो, उणो 
प्छास हजार मण धानो] स्वा०॥ द ॥ २५॥ 
दरण लेख एका वर्स तो. पंणा दोय क्रोड मय धान 
हो ॥ स्वा" ॥ अधिको थोष्टोतो खाप जाणौ रघ्रा, 
अटकल स्यु को उन्प्रान हो ॥ स्वार ॥ द्धं ॥ २६॥ 
परागी पांच क्रोड मय रे भ्रासरे, पणा दोय क्रोड मण 
राध्या धानो ॥ स्वा० ॥ अमन एकं व्रोड़ मय जाय्यो 
लय कै लाखा सण रे उन्मान दहो ॥ स्वा 11 ष््‌।र७ 
नित्य घान इनारां मण रांधतां. भ्रमन पाणौ शलारां 
मण जाय हो ॥ स्वा० । मणा वंघ रण पिण लागती, 
बाठकाय रो वहोत घमसाण हो ॥ स्वा० ॥ दं ॥ २८॥ 
फदारादिक् अनेक पाणौ मसे, वक्ते वनस्पति पाणी 
मायो ॥ स्वा धान हनारां मण रांधता, तिहां 
भनेक म्मा तसकाव हो ॥ स्वा०। द्र ॥ २ः॥ 
दिन र प्रते मारे चव कायने. यकष अनन्त लौवां रै 
` करे घात हो ॥ स्वा ॥ व्यार दना रो पाप गौरो 
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नहो, त्यारे डिन्घा धर्म रौ मिथ्यातद्ो॥खा०॥ द्ध 
॥ ३० ॥ णवा दुष्ट इडिन्सा धर्मी नौवड़ा, कई जायी 
मन्नानो साधो ॥ स्वा ॥ तिणरे घट मांहि घोर 
अन्धारषै, ते तो नियमा निशे हे भसाध हो ॥ स्वा 
॥ इ' ॥ ३१ ॥ कद जौव खुवायां मे पुन्य कद, कष 
मिश्र कहै रै सूटह्ो॥ स्वा ॥ए दोन वड़ा षट 
बाप्ड़ा, करर मिथ्यातरौरुट्हो॥सवा०॥ द्ध ॥ 
३२ ॥ जीव खाधां खुवायां भलो नाग्पियां, तीन्‌ टौ 
करणा रे पाप्र्ो।। स्वा° ॥ भ्रा श्रद्धा प्ररूमो रै भाप 
रौ, ते पिण दष्टे घन्नानौ उत्याप होः) स्वा ॥ द्ध 
॥॥२२॥ कद्ध जोव खुवाै ढै तेहनां, चोखा कड यन्नानौ 
परिणाम हो ॥ स्वा ॥ कै धमं मिश्र स्वै नही, 
नौव खुवायां विना ताम हो ॥। स्वा । द्ध ।२४॥ नौव 
खावण रा परिणाम छे अति बुरा, खुवाबण रा पिण 
खोटा परिणाम हो॥ स्वा ॥ हौ भोलानेन्दाखे 
श्ममे. सेके परिणामारोनामषहो। स्वा०। द्भ" ॥ 
२५॥ कड कड़े जौवां ने माखां , धिना, घमं न इ 
तामद्ो। स्वा ॥ नौव माखां रो पाम लागे नरौ, 
चोखा चादिजे निज परिणाम हो । स्वा" ॥ दभ ।२६॥ 
कड कदे जीवां ने मायां बिना, मिश्र न चवे तासो 
॥ स्वा० ॥ ते जीव मारण रौ सानो करे, सै ते परि-' 
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णामांरो नामो ॥स्वा०॥ द्र ॥ २७॥ कैद घमं 
नै मिश्र करवा भगौ, छव कायरो करे घमसाण ष्ट 
॥ स्वा ॥ तिश परिणाम चोखा कद्यं थका, पर 
जीवांरा टे प्राणो ॥ स्वा ॥ ध ॥३८॥ जिण 
लख लौधो आप रौ आगन्यां, भओ्रोलख लौषौ भ्रापरौ 
सीन हो ॥ स्वा ।॥ तिण आपने पिण ओलख लिया, 
ति रे टलसौ मादी र जुन हो ॥ स्वा ॥ ह ॥ २६ ॥ 
तिय माज्ञा नवि ओलखौ अपरौ ओलखौ नवि अपं 
सै मीनो स्वा | तिर भ्रापरने परिख च्रोलय्या 
नवि, तिण रे न्धसौ माटौ माठ नन हो ॥ स्वा ॥ 
इ 1 ४० 1 कई जिय आज्ञा वारे धमं कड, जिय 
रान्ना मांह करै पापो ॥ स्वा ॥। ते दोन विध 
तडा छै वापड़ा, कूड कर कर अन्नानौ विलाप हो ॥ 
स्वा ॥ इ ।॥ ४१॥ अआपररो धमं आप री च्रागन्यां 
ममे. नहो अपरौ अज्ञावाग्ो || स्वा० ॥ जिग 
धमं जिग आगन्यां बारै कड, तेतो परा छै मृद्‌ गिंवाग 
षो ॥ स्वा ॥ ई॥ ४२॥ राप अवसर देखने बोलिया 
भाप श्रवसर देवौ साभी मीनो स्वा ।॥ जिह 
श्राप तौ आगन्यां नवि, ते करणौ छे लावक जवृन 
शो | स्वा ॥ द ॥ 8३॥ मेष घासं सावद्य दान 
धापियो, तिय दान स्युं द्या उल्यपर लाय हो ॥ स्वा" ॥ 
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वले ट्या कर छव काय बचावियां. तिण स्य ठानं 
उत्यप गयो तायो ॥ खा०॥ दध ॥ ४४ ॥ छव काय 
जीवां ने जौवा मारने, कोड दान दवै ससाररे माय 
हो॥खा०॥ तिरे षट मे छव काय जौवां तगौ, 
दया च्डौ नहौ ताय ॥ सखा०॥ ह ॥४५॥ कोई 
दान देवै तिण ने वर्ने जौव वचाषै छव कायष्ो 
॥ स्वा० ॥ ते जोव वचायां दया उव्यपि, तिण स्यु न्यारा 
रद्यां सुख धाय हो ॥ खा०॥ द्ध ॥ ४६॥ छव काय 
जौवां ने मारौ दानद, तिण दान स्यु मुत्त न नायो 
॥ खा ॥ बले फिर वचावै छव कायने तिण स्वं कम 
कटे नहो ताय हो ॥ खा ॥ इ ॥ 8७॥ सावदया दान 
दियां स्यं दया उल्यपे, सवद दया स्यु उत्यपे भ्रभय 
दानहो॥खा०॥ सावदयदान दया छै ससार ना, 
यानि चोलखे ते बुद्धिवान शे ॥ खा० ॥ द ॥ ४८ ॥ 
विविधे २ श्व काय णवौ नरौ चा ठया करी जिन्‌ 

रायो॥खा० ॥ दान देगो सुपाचने कष्ो, तिण स्यं 
मुक्तं सुखे सुखे जाय हो ॥ खा०॥ द्भ ॥४६॥ दान 
दया दोन मारग मोच्तरा,तैतो भ्राप रौ न्ना 
सदिितद्ो॥खा०॥ यनेरूडी रौत चाराधिया, तै 
गया जमारोजोतद्ो॥ खा” ॥ इ ॥१५०॥ आप्र तशो 


अराज्ञा मोलखायवा, जोड़ कोधौ नवां णदर मकारो 
म्म्‌ 
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॥ खा ॥ समत अ्रठारे नै वषं चमालोै महा शुदं 
सातम वहस्पतिवार हो ॥ खामौ नो दइ वलिहारौ र, 
ड वलिद्ारी ये गौ जिनजौ रौ गन्यां ॥ ५२१॥ 


॥ दोहा ॥ 


श्रौ जिन धमं जिन भान्ना ममे, रान्ना वारे नष 
जिन धम) तिर स्वं पराप्र कमंलागे नदौ, वक्ते करै 
आगला कम ॥ १॥ ड सृट्‌ मिथ्याती इम करै, जिन 
रान्ना वारे जिन घम। निन आज्ञा मां कड प्राप 
ढे, ते भला ` अन्नानौ भम ॥२॥ जिन आन्ना वार 
धर्मं कहे, जिन आज्ञा मारे करै प्राप । ते किणहों 
सू मे 2 नरौ युंहौ करे सृटु विलाप ।३॥ कद 
घमं तिहां ठेवां अरगनन्या, पाप है तिहां करां निषेघ । 
मिश्र ठिकाणे मौन षै, एह धर्म नो सेद्‌ । ४॥ इसहौ ` 
करे है परूपणा, ते करे मिश्र रौ घाप । तै बुडा खोटो 
मत वां धने. ग्री जिन वचन उटधाप॥५॥ कैद मिष 
तो मानै नवि, माने हिसा मे एकन्त घर्म । ते पण वु 
छे वापड़ा, भारौ करे छै कर्म॥€॥ जिन धर्मतो 
` जिण न्ना मसे, अन्ना वारे धमं नरौ लिगार, 
तण मसाखसुवरो टे कट्. ते सुणज्यो विस्तार 
॥.७ ५ 
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॥ दार तीजौ ॥ 


[ जोव मारे ते धम सो नवि पदैशी 1 


आन्ञा मे धर्म छै जिनराज रो, अन्ना वारे करं 
ते मूढरे। विवैक विकल श्रुद् विना, ते बुडे ष्ठे 
वार कार रुट्‌ र॥ श्रौजिन धम जिन भ्रागन्यां तिहां 
॥१॥ न्नान दन चारितने तपर ए तो मोच रामारग 
च्याररे। यां च्यारां मे जिनजैोरोभ्रागान्या, यां विनां 
नहौ घ्म लिगारर॥ रौ॥२॥ यां च्यारं मांहला 
एकं एक री, आज्ञा मांगे जिनेप्रवर प्रास ₹। तिण मे 
देवे जिनेप्वर आगन्यां. जव उ पामै मन मे इलास रे 
॥ श्रौ ॥३॥ यां च्यारां विना मांगे कोड आगन्यां, तो 
जिनेष्वर सामो मीनरे। तो जिन आगन्यां विना 
` करणो करे, ते करणी रै जावक जलुन २ ॥ शरौ ।४।। 
बीसां सेदा शुक्षे कमं भ्रावतां, वारे भेदे कटे वख्िया 
क्म रे। त्याने देवै जिनेप्रवर अगन्धं, भ्रोहिज जि 
भाष्यो घर्म रे ॥ श्रौ | ५॥ कर्म रक्षे तिण करणी में 
्रागन्धां, कमं कटे तिय करयो मे जाग २1 यां दयां 
करणो विना नवि आगन्यां, तै सगलौ सावद्य पिक्छामा ` 
र शौ ।। € ॥ देव अरिहन्त ने गुरु साध रै, वलौ 
भाष्यो ते धरम रे। ओर धरममे नरौ जिन आगन्यां, ` 
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तिय संलागे छै पामर कमं रे॥ ग्री ॥ ७ ॥ निन माष्या 
मे जिनजी रौ यागन्ां रोर रौ भाष्यामे चीर लाय 
रे, तिय स्थं जोव शद्ध गत जावे नहो वले पाप लागे 
छै च्चाण रे॥ श्री ॥८ ॥ केवलौ भाष्यो धमे म॑गलीका 
ट, ओ्ओहिन उत्तम जाणरे । शरणो पि लयो दण घर्म 
रो. तिगसेंश्रो जिन आन्न प्रमाणरे॥ भौ ॥€॥ 
ठाम २ सृत्र मांह देखल्यो. केवली भाष्यो तै ध्म रे। 
मीन सामो तिहां घर्म को नरौ, मौन साफ तिदय पाप 
वा २॥ थो ॥ १०॥ मीन साभणियो धर्म माठो घणो 
भेष धारां परप्यो जा रे । खांच ३ बुडे ठै वापड़ा, 
ते सूत्र रा दृट यजाण रे॥ श्र || ११॥ घमं ने शुक्त 
दोन्‌ ध्यान मे, जि चाज्ञा दौधौ वारं वार रे। श्रातं 
रीद्र ध्यानं माठा विह, याने ध्यावे ते धाज्ञा वारर 
॥ श्रो ॥ १२ ॥ तेनु पद्म शक्न लेश्या मलौ, वयांमे जिन 
अागन्यां ने निरा घर्मरे। तीन मादौ लेश्यामे 
आन्ना नहो, तिप स्यु वन्धे छै पराप्र कमे रे॥ गरौ ॥१२॥ 
चयार मद्रल च्यार उत्तम क्या. च्यार शरणा क्रा 
जिनराय रे। ए सगला टै जिन अगन्यां मभ. अन्ना 
“ विन अआच्छौ वस्तुनकायरे॥गश्रो॥१४॥ भमला 

प्रिणामसमे जिन ध्ागन्यां, माहा परिणाम श्रान्ना 
वारर) मला परिणामां निर्हरा निपलै, माठा परि 
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णामा पापष्टाररे॥ शरौ ॥ १५॥ भला भध्यवसाय में 
जिन श्रागन्यां. भ्रान्ता बारे माठा अध्यवसायरे। 
मला अध्यवसायं सुं निजेरा इवे, माठा श्ध्यवसायां 
सं पाप बन्धाय रे ॥ खरौ ॥ १६ ॥ ध्यान जग्रा परिणाम 
अध्यवसाय कै, च्यारं मला मे अन्ना जाण रे । च्यारं 
माढामे जिन राज्ञा नष्टौ, याय शणं रो करज्यो 
पिय रे ॥ श्रो ॥ १७ ॥ सवं सूल गुण नै उत्तर शुे, 
देश सूल उत्तर गुण दोय रे। दोयां गुण से लिननो 
रौ भआगन्या, भागन्यां वारे गुण नवि कोयरे\ श्रौ ॥ 
१८ ॥ अधं परम अथे जिन धरम कै, उववाद सूयगडाग 
मांय र। तिण मे तो जिनी रौ आगन्यां, शेष अनं 
मे भान्ना नवि तायरे॥ श्रौ ॥ १६॥ सव व्रत धमं 
साधां तो, देश ब्रत श्रावक रो धमरे यां दोयां धर्म॑ 
मे जिननौ रौ भागन्यां, न्ना बारे तो वसौ कमरे 
॥ ग्री ॥ २० ॥ उजलो घमं छै जिनराजनसरे,तैतोश्रौ 
जिन शान्ना सहित रे। सुगत लावा भ्रजोग अग्र 
कष्मो, ते तो लिन भाज्ञास्युं विप्ररौतरे॥ श्रौ ॥२९॥ 
आनना लोप छदे चाले ्रापरे, ते ज्ञानादिकं धनसं 
खालौ धाय रे । आचारांग अध्ययन दूसरे, जोवो चटा 
उदा मांयरे॥ ग्रो ॥२२॥ भरान्नासूं रकष ते धर्म 
मांष्टरो, एष्टयो चिन्तवै साधु मन मांयरे। अन्ना 
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विन, करवबो जिह र्चो, रूढौ वोलवो पिण नवि 
धाय रे॥ श्रौ ॥ २२ ॥ यन्ना मांहलो ते धम॑मांहरो, 
शरीर सर्वै प्रारको धाय रे, आचारांग छटा अध्यग्रन मे, 
प्रहस उदेशे जोय पिद्छाण रे ।श्ो॥२४॥ आगन्यां मांह 
संजम ने तप, चागन्वां मे दनुं परिणामरे। श्रान्ना 
रहित धमं श्रा नवि, जिग कच्यो पराल समानरे 
॥ श्री ॥ २५॥ आखव निजरा रो ग्रहण जदो कद्चो, 
ते जाणसौ जिन अन्ना गो जागरे. च्राच्रारांग चीथा 
प्रध्ययन मे, पसे उटेणे जोय ॒पिष्छागा रे! ग्रो ॥२६॥ 
निरवद्य धम चतुर विध संघरे. ते आज्ञा सहित वषे 
अनुसन्तान रे । आचारम चौथा अध्ययन मे. तीने 
उदे कद्चो भगवान रे ॥ श्रौ ॥ २७॥ तीथकर धर्म 
कौधो तिको, मोत रो मारग शुद्ध वैस रे! ओर मोच 
रोमारगको नरौ पांच सें च्राचारांग तौजे उदधे रे 
॥ श्री ॥रघप्या जिग राज्ञा वारलौ करणी तगो. उदम 
वरे चन्नानी कोयरे। रान्ना मांहलौ करणी रे आलस 
वारे गुरु कड शिष्य तोने दोय म होय रे ॥ श्रौ ॥२९॥ 
करुमारग तगौ करणौ करे, सुमारग रो ्रालस होय रे। 
ए दोनृषौ वरणौ दुर्गत ती. अआचारांग पंचमे शरध्ययन 
जोय रे ॥परौ॥२०॥ जिय मारग रा अजाने. जि उपदेश 
नो लाभन होय रे) आचारांग रा चीधा अध्ययने, 


{ ९७५ ) 

तीजा उद्ेशे मे जोय रे श्रौ २१॥ . ज्यां दान सुपावने 
दिसो, तिण्से श्रौ जिन भराज्ना जाणरे। कुपाव दात 
मे मागन्यां नहो, तिण री बुदधवंत करज्यो प्राण रे 
1 प्रौ ॥ ३२ ॥ साधर विना अनेरा सवंमे. दान नद्य 
दिमडोनजाणरे। दोषां भ्रमण करे ससार मे. तिणं 

† साध किया प्रष्ठखाणरे ॥ शौ ॥ २२ ॥ सुयगडांग 
नवमा अध्ययन मे, बौसमौ गाथा जोय रे ॥ बसे दोघां 
भागे व्रत साध रो, लिन ्रागरन्यां पिण नवि कोयरे 
॥ श्रौ ॥ ३४ ॥ पाव कुपाव दोन ने दिया. विकल कद 
दोया मे घमं रे! धमे हसौ सुपाव दानमे, करुपाचनै 
द्यां पाप कमं रे॥ शौ ॥ २५ ॥ लेव दुक्त शरौ जिन 
वर कदमो. चौथे ठाणे ठाणाच्ंग मायरे। सुचेव मे 
दियां जिन भअगन्यां, कुचेव मे आनना नवि कायर 
॥ श्रौ ॥ ३६ ॥ याहार पायौ ने वत्ते उपधादिक, सध 
देवे श््ष्य ने कोय रे! तिय ने चौमासी दण्ड निभौ 
मे, परनरमे उदेे जोय रे ॥ श्रौ ॥ ३२७ ॥ गदस्य नै 
दरान दे तिय साधु ने, प्रायञ्चित साते कौघो अधरम रे। 
तो तैहिज दान खडख देवे. त्याने किण विध हसौ 
शमं रे ॥ श्रौ ॥ ८ ॥ असजम छोड संम भाद्सो 1 
कुभौल छोड इवो ब्रह्मचार रे। मणकल्पयीक अकायं 
परद्र, काल्प भचार ˆ कियो ङकार रे ॥ ओ ॥२९॥ 


९ १७६ ) 

अन्नान रोडने नान आदखो, मादी क्रिया शोड मादी 
जानरे। भलौ क्रिया ने सोधु आआद्रौ, जिय भरान्ना 
स्यु चतुर भुजान रे॥ ग्रो ॥ ६ ॥ मिश्यात छोड 
सम्यक्त सारसो, अवोध ोड भादखो बोध रे । उन्प्मा्म 
छोड सन्मार्गं लियो, तिश स्यं हसौ पातमा शुद्ध रे 
॥ श्रो ॥ 8१॥ चाढ छोड़ ते जिन उप्रदेश स्यं. पाप 
कम तणो वंध जाग रे। जिग आज्ञा स्यं पाठ दश्यां 
तिण स्यं पामे पद्‌ निर्वाणरे ॥ श्रौ ॥ ४२॥ ठामर 
सू मे देखल्यो, जिण धमं जिण चआज्नाये लाणरे। 
ते सूट मि्धाती नाये नरौ, युहौ वु े कर कर 
ताश रे॥ ४३॥ द्ध" कदि कटि ने कितसे कद्ध, 
भआगन्यां वारे नरौ धम सूल रे। भ्ागन्यां बारे धमं 
कदे तेहना. शरद्धा कण विना लाणो धूल रे ॥ग्रौ॥४४॥ 


॥ दोहा ॥ 


मेषधाे विगरायल नैनरा, ते कूड कपट रौ 
खान) तै ्ागन्छां वारे धम करै, त्यरिघटमे घोर 
न्नान | १॥ त्याने ठौक नरौ जिन धरम रौ, जिय 
सज्ञा रौ पिश नवि टीक। त्यानि परिवार विवैकं 
विकल मिलया. वयामि वाने पज मेटौक ॥२॥ तै 
बड़ा ऊट्वलुं आगे घले. लार चले जेम कतार 
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बोहला वृधे ठै बापड़ा, बड़ा वृं रौ लार ॥३॥ हिव 
बल्ले विशेष जिन आगन्यां. सोलखलनो वुद्धिवान । तिरा 
भाव'भेद्‌ प्रकट करू, ते सुणज्यो सुरत दे कषान ॥ ४॥ 


॥ ठार चथ ॥ 
( जघ कवर करैः पर्मव सुणो- ष्टी") 

साधु साभायक ब्रत उच्चर. तिणमे' साबदयरा 
पच्चखाण ॥ भविक जन हो ॥ तैहिज साब खस्य 
कारे. तिण से श्रौ जिन ध्म म जा ॥ भविक जन ष्टौ ॥ 
श्रौ जिन घस जिन तआआगन्यां तिष्ठ+ १॥ श्रावक 
सामायक पोसो करे तिग मे पिग सावद्य रा पश्चखाण 
॥ भ० ॥ तेहिज सावद्य कामो इटो करे, तिष मे पिश 
जिन धम म नाण ॥भ०॥२॥ श्रौ ॥ धमे .कड साधु 
„ लिन च्रागन्यां मे, आन्ना बारे धसं करै -ते सृट्‌ 
ˆ ॥ भ ॥ तिर श्रौ निन धर्म न रोलश्यो, तिण भाल 
मिथ्यात रौ रूट्‌ ॥ भ० ॥ २॥ग्रो॥ जिन धर्मं रौ लिन 
अगन्यां देवे, जिए धमं सौखावे जिनराय ॥भ०॥ भान्ना 
बारे धमं किय सौखावियो, तिथ री भाक्ता देवै कुशं 
ताय ॥भ०॥8॥ श्रौ ॥ कड घागन्यां वारे मिध कड, 
कैद धमं पिण कहे ान्ना वार ॥ भ ॥ तिग ने पृष्टौ 
सरो धम कि क्यो, ति रो नामत चौड वताय ॥ 
भर ॥५॥ग्रो॥ दरण भिश्रने घमस कुष धरणौ, तिश 

२३ 
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रो घान्ना कुय दे लोद्यां हाय ॥ भ०॥ देवगुरु मौन 
साभा न्यारा इवे, दरण रौ उत्पत रे कुर नाध ॥ भ. 
॥ ६ णमी ॥ कोई वैश्रया रा पुने पृष्टा करै, थारी 
मा कुश ने कुश तात ॥भ०॥ जव उ नांव वता 
कि वापर, ञ्य आमिर बालां रौ छै वात॥ भ 
॥७॥ग्रौ॥ वैष्यारा द्ग जात नो उपनो, तिरो 
कुण इवे उदेरिने वाप ॥ भ ॥ ज्यु मान्ना वारे धम 
ने मिश्रौ, जिण घर्मो करसौ करुण याप्र॥भ०॥८ 
॥ श्रौ ॥ वेश्या र शद्ग जात नो उपनो, उण लखगो इवे 
उदेरिने वाम ॥भ° ॥ ज्यं लिन अागन्यां वारे धने 
मिश्रौ, कद्‌ करै हे पाषर्डी थाप ॥ भर ॥९] ग्रौ॥ 
कोई करैम्दरौ माता वामि, तिरो ह्वय 
पातम जात॥भ०॥ ज्यु मुरख कंडे लिन भाग्या 
विना, करथो कौधां घमं साख्यात ॥ म ॥१०॥ ग्री 
वाप विय बटो निषधे इवे नौ, ज्यु लिन भान्ञा विना 
धर्म न होय ॥ भ° ॥ जिन भ्रान्ना हसौ तो जिन धर्म॑ 
दै, भान्ञा विना धर्मन रोय ॥भ०॥ ११॥ ग्र] 
माविनवैटारो जन्य इषे नरी, जन्ते वाभान 
होव ॥भ०॥ ज्यूँ जिन चान्ना विना घस वै नरौ, 
लिन रान्ना तिहां मापनकोच।॥भ०] ग्रो 
` गु पंखौने पोर दोन भणी, गमती लागे धारौ 
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रात ॥ भ ॥ . श्चं मारौ कर्मा जौव सैष्ठमे, ` जिन 
रान्ना वाहर्लो धम सुष्टात ॥भर॥१३॥ग्र॥ 
काग निमोली मे रति करे, भर्डसूरा भे भीषटो भावै 
दाय॥भ०॥ ज्य काग भण्डसूरा जेष््वा मानवी, 
रिस श्रान्ना बाषटरली करौ सांय 1भ०॥१४६॥ग्नो॥ 
चोर परदारा सवण कुभौलिया, वेतो सेरौ नोवे 
दिन.रात॥भ०॥ ज्यु मन्ना बाहर धर्मं श्रहवायवा, 
छन्धौ कर कर भन्नानो बात॥ भ०॥ १५॥ग्रो॥ 
शुरुवादिक रौ ानज्ञा मांगे नय, ते तो अपष्न्दा भ्रव- 
नीत ॥ भ०॥ ज्यं कड जिन भागरन्यां निन करणी 
करे, ते पिण करणी छे विपरीत ॥भ०॥ १६ ॥ श्रौ ॥ 
दुष्ट जीव मंजारौ ने चितरा, छल सूं करे पर जोव 
रौ घात ॥ म० ॥ एष्ठवा दुष्ट मिश्र श्रद्धा रा धरणौ, छल 
` स्यं घाले विकलां रे मिष्यात ॥ भर ॥ १७ ॥ रौ ॥ 
बिगरायल इवं न्यात बारे करै, ते मिगरायतत फिरै 
न्यात बाहर ॥ म०॥ तवो धमं जिन भाग्या 
मारलो, तिण में कदे सत लायो भल वार ॥ भ° ॥ 
१८ ॥ भ्रौ ॥ न्यात बारे ते न्यात माहे नरौ तियने 
नवि वेसायं एक प्रत ॥भ०॥ ज्यं जिन भान्नञा विना 
धमं जोग रे, कौधां परोजे नष्टौ मन खात ॥ भ. ॥ 
१९ ॥ग्री॥ नो आ्ाज्ञाविन करकौीमे धमङे, तो 
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लिन आन्नासो कासन कोय॥भ०॥ तो मन मानौ 
करगौ करसौ तेने, सगलो करगी कियां धर होय ॥ 
भ०॥२०॥ग्रौ॥ जिग चान्ना बाहरलौ करणो कयां 
पाप नही लागे ने धम धाय ॥भ०॥ तो.किण करमो 
सं प्राम निपजे, जिग क्यो रो तूं नांव वताय, 
॥ भ] २१॥ग्रौ॥ ज्ञान दर्भन चारिवतप, ए 
च्या हौ डे मन्ना माय ॥भ०॥ यांच्चारां मारतो 
घर्म जिग कल्यो, यां विना चौर नांव वताय ॥ भ ॥ 
रर ॥ श्रौ ॥ इम प्या रो जाब न उपे, भूढ बोल 
वणाय बाय ॥ भर ॥ विकलां नै विगोषयं पापया, 
जिन न्ना बारे धरम श्राय ॥ भ ॥ २३॥ ग्रो ॥ 
्रागन्यां गारे धर्मं कटे, ते मिरे आगन्यां वार 
॥ भ ॥ द सरघा सँ बृह र बापड़ा, ते भवर मेः 
होसौ खवार ॥ भ०.॥ २४ ॥ श्रो}! जिन श्रागन्धां बारै 
धम क्रे, ते विगरायल जैन रा जाण॥ म०॥ व्यरौ 
श्रमिन्तर फूटी छै सां हलौ, ते सन्धारे उगो कदे भाग 
॥स०॥ २५ श्रौ श्रौ जिन आगन्धां विन करणी 
करै. वेतो दुर्गत रा आगौवाण ॥ सण | लिन न्ना 
सहित करगौ करे, तिय स्वं पाम पद निरवाय ॥ भर 
॥,२६॥ शरौ ॥ चाज्ञा वारे धमं करै तेष्टनी, जोड 
कोघौ रै खैरवा मकार ॥ भ” 1 समत टारे चालै- 
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सये, असोज विद्‌ पांचम धाव वार ॥भ० ॥ २७॥ 
॥ म्रौ जिन धर्म जिन आआगन्यां तिहा ॥ 


. ॥ इति जिन भरान्ना को चौटालियो समाप ॥ 





॥ दाॐ॥ 


गोरी रेर्यागिण दोा बाग रमाधिशरोजी राज फल्डा रे मिष धवो षो 
कवर धई सा ह दोखा फूटा फैरो गजे गुंधाय (ष्पी ) 


वम्र पाटोधर साटश जिनवर जिम इण भरतम 
हो खाम ¦ काल्‌ गगीप्वर सोदे हो मन मोहत सामी 
सुर नर भविजन सह तका ॥ गणपति गुगसागर श्रो 
२ नाघ लमा घगो । गयिवर तोरौ सांबलो सोम्य सूरत 
इट्‌ छाजति दे खाम। जेम चकोरा चन्डा हो तिम भवि 
तुमा लेव इर्षिव हेव्रै भ्रति वया॥ ग, ॥१॥ व्य 
विणे हे खामी रोगां कुत्ते भ्रवतख्ा टो खाम । माता 
भगिनौ साये ये वीदासर मांहौ चमालौकै रत धयया 
॥ ग° ॥ छम षो पाट विगाज्या साडनूं नयरमे चे 
सखाम । मन्रििल जण वह छावो रो जगताधिप खामो। 
गुण मणि रवे प्रति भखा॥ ग ॥२॥ वच वरस 
हो खामौ, सघन भड़ी नलधारञ्युं हो खाम । सुण र 
भवी मन र हयो चित्त तपे पाखण्डी तस्कर श्रौ निण 
मग तणा ॥ ग० ॥ अरष्टापद्‌ पिखौ कटीरव जिम विषतो 
हो साम । पैचवा जिम रवि देखी षहो तिम गि तुभ 
` भिर पाखंहो लाने घमा ॥ ग ॥३॥ शब्द्‌ वोष 


( १८३ ) 


कला गु चातुरता अति ्रपारौष्ो खाम। काव्य 
कोष निर्युक्ति टो, वर युक्ति जमायौ लिनवर वचन 
दौपावता ॥ ग° ॥ लोलुप नर नो मन धन मांहे जिम 
बस रद्यो हो खाम । कुञ्चर जिम बन समरे ष्टो, तिम 
गणिवर तुभ मे भविजन यहो निशि ध्यावता ॥ग०॥४॥ 
विन्ता चूरण वर चिन्तामणि सुर तरु समो हो खम । 
मन वाहित वर भापेष्ो, काड काम कुम्भ सम काज 
समारण गुण नोलो ॥ ग° ॥ चातुरगटु्‌ मांह रइ रेला 
चिदं तौधंनाषहोखाम। गोसुनिरसमी ्रव्देषो 
प्री शक्त पूर्णिमा दिन गपि पट उत्छब मलो ॥ ग० ॥५॥ 
॥ इङ ॥ 

( एक दियस ल्द्भपति क्रीडा नी उपनी सतीग--ष्ट्रैरी >) 

पचम अके मनस प्रगटे भिन्ु दिनकरु 1 प्रचरु, 
सादश ज्यं जिनराजिवा ए॥१॥ दान दचादिक ओोघने, 
मविजन्‌ तन मन वोघने । बोधने, साटे असय सा- 
धियाए॥२॥ तास प्ररस्पर सोष्टता, काल्‌ जन मन 
मोहता । मोहता, दोगांनन्दन जक्षमे ए॥३॥ टदोन 
दयालु त्‌ं खर, पितु सम प्रगच्या इय धरा । हितकर, 
वित पूरण भक्तनेए॥४॥ वाक्व सुधा वरसावन्त], 
भवो हदव हरषावन्ता । रघावन्ता, गन तन क्वारौ 
सखामनौ ए॥५॥ कोड दिवाली गाज ए, करिये गणि 


( १८ } 
महाराज ए ] श्रा द, विहारौ तव नामनौ ए ॥६॥ 
उगीसे पचसौ वर्णे ए, गणि गुण गाया शपे ए। सरस 
ए, चम्प्रालाल हलसायने ए ॥ ७ 1 
1} टा ॥ 
( गोयमजी धिप्य सयाना खाट गोयमा-- णर ) 
मिचु गभि भतं मभासो लाल, खामनौ। भौ 
भाग्य उदय अदतारोनो । गण नायक दौन दयालु 
लाल, खामनौ । ए तो शरणागत प्रतिपाल्ुजौ ॥ गण 
नायक० ॥ १॥ लिन वच धारौ मुखदायो लाल, खाम 
जौ । वह्‌ भविजन वोध पसायोनौ ॥ गण० ॥२॥ वर 
मोमा वद्ध विध वाधौ लाल, खा०। शिव वधु सूं प्रीतौ 
सांघौजो ॥३॥ तप्र सिद्ध पाट सुखदायो लाल, सखा०। 
काल्‌ गगिजन मन भायोजौ ॥ ४॥ खगराज तगौ पर 
गा लाल. खा० । फेर पाखर्रौ मन लालेनौ ॥ ५॥ 
वच्चो जिम सभा मभागे लाल, खा । कर ्नाति 
शव लियो धारोजो ॥ € ॥ धन रव मुग सारंग नाच 
लाल, खा० । तव गिरा तेस भवि राचेजो ॥9 गि 
प्रद्‌ पंकज सुखद्‌ायो लाल, खा०। सुभ मन मधुकर 
लोभावोलौ ॥८॥ गो य निधि चन्द मुष्टो लाल, 
खा० ! तप सित सप्रमौ गुण सायोजौ ॥ गर नायकं 
दीन दयान्‌ लाल, खासज्ञौ ॥ < ॥ । 


श्रो जयाय कत-- 
श्रम विध्वसन कौ हुर्ड । 


पिच्य किखाःऽङिक्छाशः £ 
च ~~ ९ 
१-बाल तप्रस्वौ मै सुपार दान, दया, भौसादि करौ 
सोच्तमागं नँ देण घकौ चाराधक कदमो । ~ 
( साख सूत्र भगवती भा ८ उ० १०) 
₹ प्रथमम गुण्टाणा नो धणौ सुमुख नामे गाथापति, 
सुदत्त नामा अगगार ने सुपात दान दे परित 
संसार करौ मतुष्य नौ ्राउतो बाध्यो । 
। { साख सूत्र सुखपिपाक य०९) 
३ मेप्रकुमार को जोव मिथ्याती यको हाघो कै मवमे 
ससला रौ दया पालौ परित ससार कौधो 
( साख घत क्षाता अ० १) 
£ गोशाला नो श्रावकं सकडालपु्र, भगवान ने तिण 
प्रदिचणा देई वंदना कधौ । 
{ उपाशक दशम सर $). 
,५ मिश्छात्तौ ने भली करणो लेखै सुव्रतौ क्यो छै । 


( साख सूत्र उचरध्ययन अ० ऽ ०२०} ` 





५९८ 


ट 


१, 


( ८ 


र 
क्रियावादौ सम्व्टषटि ( मनुष्य तिर्य च ) एक उेमा- 
रिक्त टाल शरीर आपो न वप । 

(सरा सुद्र मयत्रसी २०० ६} 
मिव्यातौ मास २ खमणतप करे तथा सुदुनौ 
श्रग्र पे भ्रव तेतलाखश्रव्रनो पारणो करै पिय 
सम्बण्ष्टि ना चारिव धमं नौ सोलमी कला पिच 
नावे तेनो न्याय । 

( उ्तराघ्ययन ०६ या० ५) 


८ निश्याती माम २ खमण तप करै, पिणमायाघो 


० 


११ 


नन्त संसार सनते । 

{ चुपयडाग श्रुतम्कन्ध ६ म०२८० १ गा०६) 
जोव श्रजैव जारो नष्टो तेष्टना पश्चाद दुद 
गाग कट्या तैहनो*न्याये 1 

( मगदती श्र & उ०२) 
भगवत दौचा लिया पषटलौ. = उषं भाभा 
( श्रधिकरा ) घर मं विरक्त परे रद्या तधा काचो 
पारी न भोग्यो 1 

( ग्रथम खाचागण स ६८उ५१या० ६) 
ले तस्च ना भजार सिश्ातौ, त्वारो अशु प्राक्रम 
छेते संसारनो कारे! पिश निर्वरा नो 
कारण नयौ (पिय शर पराक्रम तो निजया 


( १८७ ) 
नोहिज कारण ष्ै, संसार नो कारश नधौ) 
( सूयगङ्ङ् श्रु ° २ म०८गा०य्दे) 
(क) सम्यग्टशटि नो शुद्ध प्राक्रम दै, मे सर्वं निर्जरा 
नो कारश पिणसंसार मोकारथ नथौ (पिश 
परशुद्ध प्राक्रम तो ससार नोश्जि कारय, 
निलैरा नो कारश नधी। 
( सूयगद्ाग श्चु° १०८ गा* २७) 
१२ भगवत दौष्या सतां दम कद्यो-- भाज घौ सवैया 
प्रकारे मोने ( मुभाने ) पाप करवो करै नष । 
दम करो सामायक चारिव दयो । 
( माखाराग भरु० २अ०१५) 
१२ णक बेला रा कमं बाकौ रद्चां अलुतर विमाणमें 
जाई उप्रजे । . | 
( भगवती श० १४ उ०७) 
१४ प्रधम शुखस्थान नौ शुद्ध करयो टे, ते रान्ना माय 
| वेष्टनो न्याय । | 
१५ प्रथम गुणस्यान ते मि्वेदया कर्म नो खेयोपश्म 
क्यो । 
। ( समवार्याग खमघाय १४. 


१६ भप्रमादौ साधने पथारम्मौ कश्या 
व ( मगव्रती श० १११) 


( १८८ ) 
१७ चअसोचाक्षेवलौ अधिकारे दरम क्मो--तपस्यादिक 
घी समदि पाम । 
( मगवतौ ण० ६.उ० ३१) 
१८ सूरियाम ना अभियोगिया देवता भगवान ने वाया 
तिबारे भगवान कद्चो-ए वन्दना श्प तुम्हारो 
पराणो आचारे १ ए तुन्हारो नीत आचार 
छै रएतुम्हागे कायं छैए वन्दना करवा योग्य 
` 2४ ए तुम्दारो आचरण रै ५ए बन्दना नीष्ारौ 
आन्नाके६ ) 
६ सयप्रसेणी देवताधिकार ) 
१६ ख्यक सन्चासौ. गोतम ने पृद्यो, ₹ गोतम | 
तुम्हारो धर्माचायं महावौर ने वांदां यावत्‌ सवां 
करां । तिवारे गोतम कदो, ₹े देवानुप्रिय ! जिस 
सुखं रेवै तिम करो पिण विलम्ब मत करो | 
{ मगत्रती प्रा २३०१) 
(क) दौक्लानौ आज्ञा पर भगवत पानाय रहं 
सुट पाट कल्यो । 
पुप्फ चूलिया } 
° भगवत श्रौ महावीर, खन्धकर ने पड्म वहवानीौ 
आज्ञा दौधौ। 


( भगवती श० २३०१) 


२१ 
२२ 
२ 
२४ 


४4. 


रट्‌ 


२७ 
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( १८६ ) 
तामसौ ताषसनौ चनित्घं चिन्तना । 
( भगवती श० ३३०१) 
सोमल धिनो गुड़ चिन्तवना । 
( पुप्फयोपाग स० ३ ) 
छद्यश्य मगवान शोमहावौर नो अनित्य चिन्तवना। 
( भगवतो श० १५ } 
अनित्य चिन्तवना मे ध्म ध्यान को मेद्‌ कल्यो । 
{ उववा{ ) 
च्यार प्रकारे देवाय वांभे- सराग संजम पालौ १ 
श्रावकं परयो पालौ र वाल तप करौ ३ अ्रकाम 
निजेरा करी ४ तथा च्यार प्रकारे मनुष्यायु 
वांधे-- प्रति भदक १ प्रक्ति विनीत २ दया 
परिणास २ अमत्सर माव। 
( भगवती श० ८ उ० ६) 


गोशाल के शिष्यां च्यार प्रकार नोतपकद्लो-- 


उग्रतप१ घोर तपर रस परित्याग नीभ्या 
दृन्द्रौ वश कधी । 
(“खार्णागराणै ४ उ० २) 
अन्यदशंणौ पिण सत्य वचन ने घादयो । 
( भ्रन्न व्याकरण संवरद्रार २५ 
वाण व्यन्तर नां देवता देवौ बनखण्ड ने विषे वै 
सुवे जाव क्रोडा करे) पव भवै भला प्राक्रम 


( १६० ) 
फोडव्या तेहना फल भोगते । 
( जग्बृद्टीप प्रपि } 
२ मिच्याती प्रति भद्रादि गुण धी वाणव्यन्तर 
देवता धाव । 
( उयवारई प्रश्न 9) 


न ~ 


द्ान्ऽङिष्रषशः ! 

१ श्रसंयती मे दौधां पुन्य पाप कोन्याय। 

२ प्रागन्द श्रावक इह पिधि रभिग्रह लोघो-जे रू 
प्रान थकौ अन्य तीर्धीनेश्न्य तीर्धीनादेवने 
तथा अन्य तीर्थो ना यद्या अरिष्टन्तना चैत्य साघु 
भ्रष्ट थया! ए तीनां प्रति वांद नहो, नमस्कार 
कर नहो, अरशनादिक देऊ नष्टौ. देवास नरो, 
विना वतलायां एक वार तधा घगी वार बोला 
नहौ, तथा भ्रशना दिक च्यार भाष्टार ठेस नष । 

, नेरा पास घी दिर नष्टौ! मिण एतलो 
प्रागार--राजा ने आदेशे भ्रागार १ घणा कुटुम्ब 
ने समुवाय ना यादेशे भरागार २ कोद एक वल- 
वन्त नें परवश प्रणे भ्रागार २ उेवता ने परवश 
परमो ्रागार ४ कुटुम्ब मे वडेरो ते गुरु. कहने 


[५ 


( १६९ ) 
तषमे आदेशे आगार ५ भट्वौ कान्तार ने तिषि 
प्ागार ६ ए छव छरी अगार राख्या तो पोता 
सै कचाई जापौने राष्या। 

( उपाशक दशांम अ० १) 
तथा र्पर जे ञ्सयतौने फास अफासु सुभातो 
असृभतो अशनादिक दौधां एकान्त पाप निर्जरा, 
नथो । 


{ भगवती श० ८ उ० ६ ) 


जे साघु कष्ट उपना एम विचारे! ञे अरिषटन्त 
भगवन्त निरोमौ कायाना घणी, पोताना कर्म 


. खपरावा ने उदेरौ ने तप्र करे । तो दं लोच ब्रह्म 


+ (की 


्र्यादिक अनेक रोगादिक नौ वेदना, किमन 
स । एते मुभ ने वैदना सम भावै न सहतां, 
एकान्त पाप कम॑ दवे तो वेदना समभाषै सष्ता, 
एक्षान्त नि्जैरा इव । 

( डा्णागराणे ४ ड० ३} 
साधु नी शला निन्दा करतो भ्रथनादि दे तिं 
^प्रड्लिाभित्ता" प्राठ कश्मो | 

( मपवती श० ५८०६) 
) तथा साधु नेवंद्ना नमस्कार करतो धको 


{ १६२ ) 
श्रणनादिकं देवे तिदह पि “पडिलाभित्ताः 
पाट कद्र । 
( मगच्रती 7०५ उ०६) 
5 पोट्िला चार्या महासती ने चणनादिक दीघा 
तिहां “पडिलामे" पाट कद्यो ! ते मारे “पडि- 
लासे” नाम देवा नीं ढे पि माधु अ्रसाघु 
लाण्वा रो नहौ । 
( घ्राता यध्ययन १४} 
७ साधु ने चणनादिक वददिरावे तिहां “दलएव्ना" 
पाठकद्चोै। ते माटे “दलणएव्ना" करो भावै 
° पडिलासेव्जना कहो दोनों एक अर्थं | 
( आचासंग श्रु° २अ०उ०७) 
८ सुदर्भन सैट सुकदेव सन्यासो ने अशनादिक अप्यो 
तिहा ""पडिलाभमाेः' पाट कद्यो । 


(घ्राता य ५) 


£ 'पड़लाम' नाम देवा नोहिज क! 
( खयगडगश्रु° २अ०८या०देद) 
१० आद्धं मुनि ने विप्रा कद्रो--जो वै हजार कता 
दो हजार ब्राद्यश लिमा ते महा पुन्य स्क 
उपार्ज दवता इड । एष्वो इमारे वेद से कद्यो 
छै! तिवारे राद्ध मुनि वोल्या. इईविप्रों! जे 


१९ 


१२ 


( ९६६ ) 

मांसना रष्व घररने वि माजार नौ परे भमत्र 
करणार एष्टवा बे हलार कुपात ` ब्राह्मणां ने निलय 
निमाड़ ते जिमाडनार पुरुष ते व्राह्मणं मदत 
बह वेदना छ जेहन विषै एवौ महा असद्य वेदना 
युक्त नरक ने विषे जाद" । चने दया रूप प्रधान 
धसं नौ निन्दाना करकहार हिंसादिकं पश्च भासव 
नी प्रशंसाना करणार एषटवो जो एके पिय दुःभौल- 
घन्त नि्र॑ती ब्राह्मण जिमाड़ ते महा प्रन्धक्षारयुक्त 
नरक मे जाद । तो जे एषषा घणा कुपाव ब्राह्मखा 
गै जिमाड़ तेनो स्यु कद्वो । धमे तमे करो ष्ो 
जे जिमाडगष्टार देवता इद्र तो शमे कशंष्षाजे 
एंहवा दातार मे अरसुरादिक अधम देवतानौ पिर 
प्रापि नह, तो ञे उत्तम वैमाणिक देवता नौ मति 
नौ भ्राशा एकान्त निराशा छे। 

( ्छ्यगडगि श्रु° २ ०६ भा० ४१, ४४, ४४ } 
भगु मै पवां कष्मो, वैद भग्यां वास शरश म दवें 
तथा त्राह्मग जिमायां तमतमा जाय। (तमतमा 
ते अंधार से अ॑घारे) एषटबौ नेकं । 

( उ्तराध्ययन अ० १४ गा० १२.) 
श्रावक पिक विप्र निमाड़े वह्नो न्याय च्यार 
प्रकारे नर्कायु बांधे तिशेकंरौ श्रौलंखायो | “ 


{ भगवती श० ८ उ० ६) 
२५ 


( श्ट ) 


` (क) वलि श्रावक पिगा विप्र जिमाडे तिय ऊपर 
वालमगं थौ भ्रन॑ता नकं ना भाव । वेहनो 
न्याय । 
( भवगती 7० २३०१) 
१२ जे सावद्य दान प्रभंसे तेषमे छ्ककाय नो वधनो 
वंशृणहार कच्च । भरने वत्तमान काक्तै निषे 
व्याने अ्रन्तराय नो पाड्ण््ार कद्यो। ते मादे 
साधु मे वर्तमान मे मीन राखिवे कष्टो | 
( घुयगडागश्रु° १ ०१९ गा० २०, २९१) 
१४ दान देवे लेव, इसो वत्तंमान देखौ शु टृष 
करो नहो । 
( खयगडाग श्रु ° २ ०५ गा० ३३) 
१५ नन्दय मणिहाये दानभालादिक नो घो ्रारस्म 
करौ मरने पोतारौ वाबडौ मेन डडको धयो । 
{ शाता य० १३) 
१६ भगवान दथ प्रकार ना दान प्ररुप्या। (सावद्य 
निवेद्य च्रोलष्ठणा ) । 
( उणा ठाणे १०) 
.१७ दश प्रकार नो घम कदरो ( सावद्य निर्वय ओ. 
खणा ) सने दण प्रकार ना स्थविर क्या लौकिक 


लोकोत्तर विह नाखवा । 
( ाप्माट्न डाणे १०) 


१८ 


१६ 


० 


२१ 


( १६५ ) 
नव विधि पुण्य कश्मो (सावय निरवद्य भोलखग्णा )। 
( हणाद रणे ६) 
च्यार प्रकारना मेह तिमहिन च्यार प्रकारना 
पुरुष, कुपात मे कुत्तेव जिसा कल्या । 

। ( डाणद्भु ठणे ४३०४) 
शकडालयुज्र गोशाला प्रते- कल्यो --ई गोशाला ! 
तूं मांह धर्माचायं श्रौ महावर ना गुखकोर्तन 
कथा। ते मटे देक दू तुसने पोट, फलग, 
सेज्यादि । पिण धम तप ने भर्थे नहं । 

( उपाशक्दशा अ० ७ ) 
खगालोटा प्रति देखने गीतम, भगवानने पृल्यो- 
8 भगवन्त ! दृण पूर्वं भवै कांड दुपाव दान 
दौधा? काद कुशौलादि सव्या? भने कांड 
मांसादि भोगव्या ? तैहना फल ए नकं समान 
दुःख भोगवै ै । तो जोषोनो कुपावे दान ने चीड़े 
भारी कुकर्म क्म । 


( दुःशविपाक ०१) 


२२ ब्राह्मणां ने पापकारी क्तेव कष्या । 


( उ्तराध्ययन अ० १२ गा० १६} 


२३ मन्द्र कर्मादान ने व्यापार कद्या। 


( उपाशकदशा अ० १) 


{ १६६ ) 
२8 भात पाणौ घौ एोष्वां धर्माधिम नो नवाय | 


( उपाशक्रद््ा अ० १) 


२५ तुंगिया नगरौ ना ग्रावकां नो उघाड़ा वारण रे 
न्याय। 


1, 


( नगवा श० २३०५ खकार) 
२६ ग्रावकना त्याग तै त्रत श्रने श्रागार त अव्रत। 
( उवयाई घ्रस्न २० तथा सूय्रगहांग श्रु० २अ०२) 
२७ दग प्रकार ना शस्व क्या तिणसे ्रत्रतने भाव 
शस्व कद्धो ) 
{ याणांग ठे १०) 
र जं श्रावक दैणधकौ निवर््वी श्रे देशघकौ पश्चवाश 
कौघधा तिणे करौ देवता घाय। पणि अव्रती 
देवता न वे । 
( भगवती ० १३२५८) 
२६ साघु ने सामायङ् प बहिरावां सामायक न मागे 
तेहनो न्याय । 
( भगवती श० ८ उ ५) 
३० श्राक्क जिमावे ति ऊपर मदानौर पाप्रवनाघ नां 
साधु नो न्याय मिले नह । 
( उत्तसध्ययन अ० २६ गा० १७ 
= १ अमोचा वनो, अन्यलिंगौ घकां पोते तो दौख्या 


३२ 
३२ 
१४ 


-२१ 


( १६७ ) 
न देवै। पिग ्रनेरा पासैदटोख्या सेवा नो उपदेश 
करै । 

( भगधक्ती श० ६३०३१) 
अभिग्रहधारौ भरने परिहार विशु चारिवियों 
कारय पयां अनेरा साघु ने अरशनादि दैवै। 

( वदत्कर््प उ० ४ वोख २७ ) 
दस्थादिकने देवो साध संसार भ्रमगनो हतु 
जायी रोडी। 

( छूयगडाग श्चु° १९ अ० ६ गा०२द) 
णस्य ने दान, दियां अने देतां नै अनुमोदयां 
ौमासौ प्रायश्ित कचो । 

( निशोय उ० १५ बोल ७४-७५ ) 
अगरन्द्‌ नै संथारा मे परण शस्य क्यो । 
( उपाग्रकदशा अ० १) 


३६ शस्य नी व्यावच किर्या, करायां, बलि अनुमोयां 


रष मो भणाचार कश्मो । 
{ दश्वेरालिक अ० ३ गा० ६) 


९७ इग्धारमी पड्डिमा नें परिण प्रेम.वंधण वच्य नधौ। 


( वशाश्रुत स्फन्ध अ०६ ) 


१८ पड्माधारौ रे कल्य ऊपर भस्बड़ सन्यासौ न 


कल्प नो न्याय । 
( उववार प्रश्न २४} 


४१ 


४२ 


( १६८ ) 

नेरा सन्यासी मो कल्य ] 
( उवा परश १९} 

© ॐ {1 तिहा 
वणं नाग नुमो संग्राममे गयो तिहां एष्गे 
अभिग्रह धा्लो- कल्पे मुभने ले पूर्व हयो तेषने 
णवो । जे न दमौ वेहने न यवो । 

( भगवतो श० & ॐ० ६) 
ले एकक अन्यतीर्धी धको षस्य श्रावक रे प्ररि 
करौ प्रधान प्रे सर्वै श्रावकं घकौ साधु सरम वरै 


करो प्रधान । 
{ उत्तराध्ययने ०५ गा०२० ) 


श्रावक नौ मात्मा प्रधिकरण करी इे। ्रधिकरण 
ते करवकाय नो शस जाख्वो ! 
( भेगषती 7० ऽ उ९ १) 


(क) भरतनौ कै घोडं ने ऋषि कौ उपमा दोषी 


४२ 


तिमि श्रावक मे समग्र भुयाः को प्रिय 
ते देणयकौ उपमा लारएवी । 

( अग्धू दीप परषठति ) 
च्यार व्यापार कद्या--मन, वचन, काया ग्रीर उप- 
करण ¦ ए च्यारं व्यापार स्न प॑चेन्दरियरे शदया। 
ए चयार भंडा व्यापार परि १६ दण्डके सत्न 
पंचेन्द्रियरे कश्या श्रभेएच्यार मला व्यापार 


तो संयती मनुष्यारेडज कद्मा | 
(ार्णाग ठाणे ४ ३११) 


( १६६ ) 


अलनुकष्वाऽकिकारः ¦ 


, १ श्रसंयती जवां रो लब बांक्ट्यो चये ठाने वर्ज्यौ 
वे साख रूप बोल । 

र परोताना कर्म खपावा तथा अनेरा ( भ्रायं्ेतना 
मनुष्य ) नै तारिवा निमित भगवान घमं कड । 
पिख असयतो जवां ने बचावा भयं नहो | 

( घूयगडागश्चु > २ अ०६ गा० १७१८) 

इ पोताना पाप टालवा भणौ नेमनाध भगवान पाङ 
किया । 

( उन्तराध्यन अ०२येगार १८१६) 

४ मेकुमार नो जोव हाथौ ने भवे सुसलानो अरतु- 
कम्प्रा कधी, सुसला नै चयार नामे करौ बोलायो 

(हाता ०१) 
(क) तथा मढाई निग्रन्य मे ङः नामे करो बोलायो । 
 (मगवती श० २३०१) 

५ पड्मिाधारौ नो कल्प ' वहाय गहाय पाठनो 

अधं | 
( देशाश्च वस्कन्ध अ० ७ ) 

६ रागद्ष रायो मार तधा मत मार" इम किव 

बर्श्या । 


( सयगडागश्चु० २यर्प्‌गा० ३०) 
“७ गस्य ने माहे मांहो लडता देखौ--एषटमे ण 


१ छ 


११ 


१२ 


१२ 


१४ 


१५ 


९ 


( २०० } 
तधा एमे मत हण एवो मन-मे पिग्र विचारन 
करे। 

( आचारं श्रु० २अ०२३०१) 
गरस्यौ मै, साध (ममि प्रञ्वाल तथा बुभावः इम 
न करै । 

( भाचा्संग श्रु ० २अ०२३०१) 
दग प्रकार नौ वाका कष्टो) 

( खाणाग टाणै १०) 
अ्म॑यम जौवितव्य बाग वर्ज्यो । 
( धूयगडांगश्रु° १ अ० १० गा०र्छ) 
परसयम सौवगी सरगो वांकगो वर्ज्यो । 
( सू्रगडाद्भ ्रु० २ अ० १३ गा० २३) 
साध अ्रसंयम जौवितव्य मे पट दई विचरे । 
॥ ( सृयगडाय श्रुनस्फन्ध १ ० १५ गा० ६०) 
श्रसयम जौदणो वाणो वर्ज्यो । 
( सुयगडाग श्रु ° १ ०३ ० ४ गा० ९५) 
रसंथम नौवणो वाटे तिणमे बाल भन्नानौ क्रो! 
( चयगर्डाग धरु° १ अ०५३० १ गा०३) 
साधु आपणो च्राल्मा मै अरसयम जीवितव्यं को 
अर्धौ न करै । 
( सूयगडाग श्रु० १ अण १०२०३) 
असंयम जौवयो वां ो वर्यो । 
( सृयगडग श्र ° ? अ०२३०२गा० १६) 


१७ 


८ २०१ ) 


संयम जीवितव्य बधारषो कद्चो । 
( उन्तराध्ययन अ० ४ उ०७) 


१८ संयम नोवितव्य दुलभ कच्च ! 


१९ 


२० 


२१ 
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( खुयग्डामश्रु० १अ०२उ०सर्गा०१९) 
मिथिला नगरौ बलती देखौ, नमौराजमि सांहमो 
न्‌ जोयो । बलि कञ्चो महार राग देष करवा माटै 
बोहल दुबाहलो एक पण नहो । ए मिधिलापुरौ 
बलतां थकां सांइसे किञ्चित माव पिष बलै नधौ । 
मतो (सयममे सुख षै जोव भने सुख सि 
वसू । 

( उत्तराध्ययन अ० ६ गा० १२ १३ १४-१५ ) 
देवता मनुष्य, तिथंञ्च ए तीनां न॑ मधि महि 
विग्रह देखौ असुका नो जय होवो अने अ्रसुक नौ 
अजय होवो एवो बचन साघु ने बोलगी नह । 

( द्शवेकाछिक अ० ७ गा० ५९) 
बाययो, वर्षा, सीत्‌, तावदी, राज विरोध रहित, 
सुरभि पणो, उपद्रव रदत प्रणो, ए सात बोल 
हवो इम साध ने कहिवो नौ 


( द्शवेकालिक अ० ७ गा० ५९} 


समुद्रपालौ 'चोरने मरतो देखौ वैराग्य पामौ 


"चारिव लौघो पिण चोरनौ अनुकम्प्रा करि दोडायो 


नयथो । 
२६ 


( उत्तराध्ययन ० २९ गा०६) 


२२ 


(३. 


२५ 


२६ 


२ 


| इ 


( २० ) 
ज साधु पोतानौ अनुकम्पा करे परण श्ननैगा नी 
अनुकम्पा न कर । 

( सार्णाग राणे ४ ०४) 
अन्यतीर्थी तथा खस्य माम॑ भृलाने साधु मार्ग 
वतावै तो चौमासौ प्रायधित ावै। 

( निशीथ उ० १६ वो २५) 
हिन्सादिक अ्रकार्यं करता देखो, धर्मडपदेण देई 
समभावणो तथा भरगवोव्यो रहै तथा उठी एकान्त 
जाबणो कदय । 

ठार्णाग उा० ३३०३) 
साधु भरनेरा जौवां ने भय उपरजावै, तो प्रायश्चित 
कदय । 

( निशीथ उ० ११ योल ६४) 
ख्य नी रचा निमित्ते मन्तादिक कियां वलि. 
अनुमोदयां चोमासी प्रायश्चित कद्यो । 

( निशीथ उ० १३ योल १४) 
चलणोपिया, पोषा मे माता न वचाविवा उद्यो 
तो व्रत निर्यम भाग्या क्या | 

( उपाशकदशा ०३) 
नावा मे पाणौ भावतो देखौ साधु ने रष्टय प्रते 


वतावमो नहं । 
( आाचारग श्रु० २ ०३३०१) 


२ ९ 


२१ 


३२ 


२२ 


२४ 
२५ 


२६ 


{( २०३ ) 


पत्‌ 9> $ = 
साध अनुकम्पा आयो वस जोव ने वाध वंधावें 
तथा बांधे प्रमे भलो जारो तथा बंधिया जौवां ने 
अनुकम्या श्रागौ ष्टोडे, इड़ावे दछोडते ने भलो 
जाये तो प्रायश्चित कल्यो । 

( निशीथ उ० १२ वो १-२ ) 
साधु कुतूहल निमित्त तस जीवने वधे वंधावे 
अने द्टोडे छाव तो प्रायश्चित कच्च । 

( निशीथ उ० १७ चोल १.२) 
जे साधु प्रखाय भागे अने भागता ने अनुमोदे 
तो दण्ड कन्य । - 
( निशीथ उ० १२ वोल २४) 
षस साधु नो अनुकम्पा आणौ तेलादि मदेन 
करे तिषा 'कोलग वडियाए पाठ क्यो । 


( आचाराग श्रु° २अ०२३८० १) 


इरिणगवेषौ सुलसां नो अनुकम्पा कौधी । 
( अन्तगढ्‌ वगं ३ ०८) 
क्षष्णजो डोकरानी अनुकम्पा कनौ ई'ध उपाडौ । 
( अन्तगदू वगै ३ अ ८ ) 
हरिकेशो नौ अनुकम्पा भारौ यतचे विप्रांने जधा 
पाडा । 
( उत्तराध्ययन अ० १२ गा० ८ से २५ ता) 


३७ 


३८ 


३२९ 


(१. 


४ 


1 


४२ 


४२ 


४४ 


\ २५०४ ) 


धारणौ रायौ गर्भ॑नौ अनुकम्प्रा आणौ मन गमता 
अरशनादिक खाया । 

( ज्ञाता ५०६) 
अभयकुमार नौ अनुकम्पा आशी देवता मेह वर- 
सायो! 

( क्षाता भ०९) 
जिन छषि करुणा ओ्राणौ रथया दैवो र साहमो 
जोयो । 

(क्षाता भ०६) 
प्रथम श्राखव दार ने करुणा रहित क्यो । 

( परश्च वाक्रण अ ) 
करुणा सहित लिन छि ने रयणा देवौ दया रहित 
परिणामे करि इण्यो । 

\ पाता अ०६) 
स्यामि देवता रौ नाटक रूप भक्ति करौ । 

(राय परपेणी ) 
यत्ने छावां ने ऊना पाद्या ते हरिकेशोनौ व्यावच 
करो । 

{ उत्तराध्ययन अ० १२ गा० ३२) 
भगवान भरौतल तेन्‌ लस्धि करौ गोशाल ने बचायो 
तिहां अण॒कम्पण्टराए' पाठ कदो । 

{ भगवती भार १५) 


[1 


वैक्रिय तथा तैजस लब्धि फोष्यां जघन्य ३ उत्कृष्टो 
५ त्रिया कष्टौ । 

( पन्नवणापद्‌ ३६ ) , 
आङारिक लब्धि फोद्यां जघन्य ३ उत्कुष्टौ ५ क्रिया 
कौ । 

( पन्नवणा पद्‌ ३६ ) 
आहहारिक ल्प फोडे तिणने प्रमाद आश्रौ अधि- 
करय क्रो । ` 

( भगवती भा० १६ उ० १) 
जं चाचारं अथवा विदयाचारण लस्पि फोड़ विना 
मालायां मरे, तो विराघक कच्च । 

( भगवती श० २० उ० £ ) 
वैक्रिय लब्धि फोड़ तिखने मायौ कद्यो भरने 
प्रालोयां बिना मरे, तो बिराधकं क्यो । 

, ( भगवती श० ३ उ० ७) 
सात प्रकारे छद्मख्य तधा सात प्रकारे केवलौ 
जायौजे । 

(ठार्णाग डाणै ®) 


अम्बड़ सन्यासी वैक्रिय लब्धि प्रोडौ, सी घरां - 


( २५६ ) 
पारगो कौघो ते लोकां ने विश्मय उपलायवा 
भगौ | 
( उवा प्रत्न २४) 
८ साधु अनेरा ने विस्मय उपनप्रै तो चौमासी प्राय- 


यित कद्रो | 
(निनीय उ० १६} 


प्तयःसिक्व्छःऽस््वारः 





१ मीषहो ्रगगार मोटे २ ण्रब्धे रोयो। 
( मगवती सा० २५) 
अरडसुत्ते साधुपाणौ म पातौ तराई । 
( भगवती ० ५३० ४) 
३ रनम, राजमतो न विय रूप वचन बोल्यो । 
( उचराध्ययन अ० २ गा० ३८) 
2 ध्मघोषना माघां नाग्नौ ब्राह्मनो ने वाजारमें 
शली निन्द । 


“९ 


( शाना म० १६) 


५ सलक ङपि ने उसच्नो पासवयो कद्यो । 
( जाता य०५) 


€ 


१० 


११ 


१२ 


१२ 


( २० ) 


मोश्ाला नो जौव विमलवाहन राजा ने सुम॑गस 


नामे अखगार, सेन्‌ लम्धिद्रं करो इबस्ये । 
( भगवती श० १५ ) 


` खसधकं नामे अगार संथारे कोधो तिषा 'बालो- 


इय प्रडिक्षन्ते' पाट कदमो । 

( मगव्ती श० २ उ० १) 
तिसक मुनि ने षडे तिका '“भालोश्य पडिक्घन्तेः 
पाट कष्यो | 

( भगवती श० ३ उ० १} 
कार्तिक सेठ ने छेष्डे तिह "धालोडय पडिकरन्तः 
पाट कष्ो | 

{ भगवती श० १८ उ० २) 
कषाय कुभौल नियर्ठा नो वश॑न । 

( भगवती श० २५ उ० ६) 
दृष्टिवाद्‌ नो धौ प्रिण वचन खलप्र । 

। ( दशवेकाछिक अ० ८ गा० ५०) 
अनुत्तर विमा ना देवता उदौणं मोह नयो, भने 
चौय मोह नथो, उपशान्त मोड़ हे । 

( भगवती श० ५ उ० ४) 
हाथो भने कुया फे भपश्चवाण को क्रिया समान 
को । 


( मगचती श $ उ० € } 


1 ~ 


॥ 


( २०८ } 
स्वं भवी नीव मोक्त जास्थे । 


( भगवती श० ६२३८० २} 
पद्रलास्तिकाय मे ८ स्प कच्चा । 
( भगवती श० १२ उ० ५) 


तिलित्सः । 


भगवन्त गीतम ने कद्यो--8 गीतम ! गोशाल 
मोने क्यो तुम्हें मांहरा धर्माचायं अने टं आरो 
धरमान्तिवासौ शिष्य । तिवारे मे अ्ङ्गौकार कौधु । 

( भगवती श० ९५) 
सर्वानुभूति, सुनक्तव मुनि गोगाला ने कद्मो-- 
३ गोशाला ! तोन भगवान मृडो । तोने भगवान 
प्रवर्या दौधो । तेने शिष्य कियो । तोने सखायो 
अने तोने वहृश्ुति कियो । तुं भगवान सुन 
मिथ्यात्व पडिवज्नै ठै ¢ 

( यगवती ० १५) 
भगवान परिय कद्चो--ह गोशाला | मँ तोने प्रव्या 
दौधौ। 


( भगवती श० ६५} 


8 गोशाला ने शिष्य कदो । 


{ भगवती श० १५) 


( २०६ ) 
गुणाकर्णनाःऽथिङषएरः 4 


१ गणधरा भगवान ना गुण किया । 
( आचारांग श्चु° ९०६ उ०४गाण <) 


२ भगवान, साधां ना अनेक गुण किया 1 
( उववाई ्रक्न २९१) 


र कौीणक ने माता पिता नो विनौत कद्यो । 





( उववाई ) 
४ श्रावकां ने धम ना करणार कद्या । 
( उववार प्रश्च २० ) 
५ गौतम ना गुण कद्या । 
( भगवती श० १ उ० १) 


ठेदयाःऽकिच्छारः ! 


१ शृद्रस् तीथकर मे कषाय करुभौल नियरो क्यो । 
( भगवती श० २५३० ६} 

२ कषाय कुशौल नियरा मे छः सेगश्या कहौ । 
( भगवती श० २५ उ० ६ ) 
३ सामायक चारि र्टोखापनौय चारिविंमे ढः, 

लेश्या पावै । 
( भगवती श० २५ उ० & } 
२७ 


( २६० } 


४ छः सेश्या ना लक्षण । 
( आवश्यक अ० ४) 
५ चयार ज्ञानवाला साधुसे परिणक्त्ण सैश्या करी 
छे 
( प्नचणा पद्‌ १७३०३} 
€ क्षण. नोल भने कापोत सैश्चा मे चयार न्नाननी 
भजना करौ | 
( मगचती शा० ८ उ०२) 
७ क्रप्णादिक तीन लेष्या प्रमादी साधु मे इवै। 
( मवगती ० १३०१) 
८ तल्‌ पद्म लेश्या सरागौ में इवे । 
( मगवती 7० १३०२} 
€ संयती मे पिर क्ष्ण सेष्या हवै । 
( पन्नब्णा पद्‌ १७ उ० १) 


ककि 


केचाद्क्ति उद्िकछारः । 





१ यत्ने छवा ने-क'धा पाद्या तै दरकेभौ नौ व्यावच 
कष्टौ | 

{ उत्तराध्ययन अ० १२ गा०३२) 

२ सूर्यम देव नौ नाटका रप भक्ति कहौ । 

। (खय प्रसेणी ) 


( २११९ )} 
२ भगवान ना अद्ोपराद्ग ना हाड भक्तिद्ं करौ देवता 
यह करे 1 
( जम्ब दीप प्रक्षपि ) 
४ वौस बोल करो तीधङ्कर मीद ॑घे। 
( क्ञाता अ० ८) 
५ साता दियां साता इव इम कड ते भ्रार्यं मार्ग ची 
अलगो ! समाधि मागं यौ न्यासे । जिन धरम रो 
हेलणा रो करणार । अल्प सुखां रे अथे घणा 
सुखां रो हारण्हार । ए असत्य प्च भण छांडवे 
करौ सोक्त नरौ । लोह वायिया नौ परे चयो 
भूरसौ । 
( सूयगरडाग श्चु० १९ अ० ३ उ० £ गा० ६-७ } 
६ पांच स्थानके करी श्रमण नियन्य ने महा निर्जरा 
वे । तिहां कुल गण संघ साधम साघुने 
क्या । 
(खाणांग ठणे ५ उ*१) 
७ दश प्रकार नौ व्यावच साधुरेदन कष्ट 
` ( खाणाद्ध खणे १०) 
८ धुनः दश प्रकार नौ व्यावच साधरेदज करी । 
( उववाईै) 
< साघु ना समुदायने गण संव क्यो । 
( गवती श० ८ उ० ८१ 


{( २९२ ) 
१० सावद्य व्याव्च प्रर भिन्तुगणिराज छतत वार्तिका 
करै छ । 
११ साधु नौ अशे तियवैदयने क्रिया करी । 
( भगवती श० १६ उ० ३) 
१२ साध श्रन्यतीर्थौ तथा ग्रहृ्य पासे ब्रश दावे 
तथा को अनेरा साधनी रशं छेदतां अनुमोदे 
तो मासिक प्रायश्चित आपै । 
( निशीथं उ० ९५ योर ३६) 
१२ साघु गे गृमड़ो ग्र देदै तो साधुने मने करौ 
अनुमोदनो नहौ तथा वचन अने काया करौ 
कराते नहो । 
( चारा ध्रु० २०१३) 


जक 


किकियःऽिष्ाशः ! 





१ दोय प्रकार नो विनय मूल धमं क्यो साधूना 
पच्च महाव्रत ते साधु नो विनय मूल धर्म॑ अने 
श्रावक ना १२ ब्रत तथा ११ पड्म तै श्रावक नो 
विनयमूल ध्म । 

( नाता अ०५) 


( २९३ ) 
२ पांडराजा अने पांच पाण्डव माता ज्ुन्तां सहित 
नारद से विप्रदक्तिणा दे बन्दना नमस्कार कियो 
घो विनय कियो । 


( क्षाता य०१६) 

३ जिम पाड नारद्‌ नो विनय कियो तिमह्िन छंष्य 
पिण नारद्‌ नो विनय कियो) 

( क्षाता मर १६) 


४ साधु णहस्थादिकं ने वांदतो थको अश्नादिक 
, , जाते नहौ । 


( दशचैकाकिक अ० ५.३० २ गा० २६) 
५ अम्बु ने चेला धर्माचायं करटौ नमेो्युं गुणयो । 
( उवचवाई अ० १३ ) 
& धर्माचायं ने साधु क्या । 
, (सयप्रसेणी ) 
७ भरत चक्रवर्ती चक्र रत्र ने नमस्कार कियो । 
( जम्बृद्टीप प्रकषति ) 


८ तीधदधर जम्म्या ते द्रव्य ती्ेद्धर ने इन्द्र नमोर्युणं 
ग॒ण नमस्कार करे । 
“ ( जम्ब्टीप प्रक्तपि ) 
€ इन्द्र॒ एवं कच्च जे तीयद्धर नौ जन्म॒ महिमा 
करूं ते म्हारो जौत भचार छै पिए ये महिम 
धम तु कर इम नयी कच्यो । 
( जम्बृद्धीप प्रतपति ) 


{ २९४ ) 


१० वीध नी माताने इन्द्र प्रद्चिणा दे नमस्कार 
करे । 
( जग्ब्रीप परसि ) 
११ अरिहन्तादिक पांच पदानेंज नमस्कार करमो 
क्म । 
( चन्द ग्र्षप्ति गा०२) 
१२ सर्वानुभूति अ्रणगार गोशाले ने श्रम माग नो 
हिज विनय करवा कष्मो । 
( भगवतौ श १५) 
१२ अ्रटारह पाम सुं निवते तेने माह कदरो । 
( चूयगडांग श्रु ° १ अ० १६) 
१४ माष नाम साधुरोहिन कदन ! 
{ सूयरगङडाग श्ु० > म०१) 
१५ वस सावर विविधे ₹ न यो तेहने माण कदय 
तथा शरीर भौ च्रनेक लचय माहयना वताया । 
( उत्तराध्ययन अ० २५ गा० १६ से २६) 
१६ सम माष्टण सव अतिधि नो नाम क्यो .] 
( अमुयोग दार } 
१७ श्रावक नै एतला नामे करौ वोलायो कद्मयो- 
( श्रावक! ३ उपाशक | 8 धामिकं | हे धमं 


प्रिय | एवा नामा करौ वोलावणे कच्च । 
( आचारं श्रु° २ अ०४३० १) 


९ 


( २१५ ) 


फुर्काःऽकिकारः 


~~~ 





~~ 


१ परलोक ने अर्थे तप नौ करवो । 
( दशवैकालिक अ० ६ गा० ७) 
२ गादा पुन्यन करे तो मरणान्ते पश्चाताप करे। 
( उत्तयध्ययन अ० १३ गा०२१ 
३ पुण्यपद्‌ सांमली भरत चक्रवतीं दौीचा लौधी । 
( उन्तसध्ययन अ० १८ गा० ३४) 
४ भअक्ततपुरख ना धो धम सांभलौ प्रमाद करे ते 
संसार में भमर करे) 
( प्रश्न व्याकरण अ०५) 
५ यथनो तु तप संयम कद्चो। 
( उत्तराध्ययन अ० ३ गा० १३) 
& भ्रात्मा ने सवश अर्थात्‌ असथम करी जौव नरक 
मे उपे । 
{ भगवती श० ४१ उ० १} 
७ नरकनाहेतुने नरक करी । 
(उन्तयध्ययन अ० ६ भा० ८) 
८ खग सरिसा भन्नानौने र्ग कच्यो। 
( उच्तराध्ययन अ० १ गा०५) 
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( २१६ ) 
आाखकाःऽरिच्ष्रः ! 
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१ पञ्च रास्व दार कद्या। 
( छ्णांग ठाणे ५ तथा सम्रवायाद् स० ५} 
(क) मिथ्यष्रृ्ठि ने अरूप करी । 
( भगवती श° १२ ०५) 
२ पच्च आखवने क्ष्ण सैश्चा ना लेण कद्या । 
( उ्तराध्ययन अ० ३४ गा० २.१२० )} 
३ सम्यक्‌ भरने, मिरथ्यात् ने जौव त्रिया कहौ । 
( टाणाद्ध ठा° २३० १} 
४ दश प्रकार नौ मिया कद्यो । 
( खर्णाग छाणे १०) 
५ श्रठारह पापे वति तैहिन नौव अने तदिन 
जौबात्मा करो । 
( भगचती ण० ६७ उ० २) 
६ नौव अनौव परिणामो रादथ २ मेद्‌ कद्या। 
(उर्णा रा १०) 
9 कषाय, लोग, दभन ए आत्मा कहौ । 
( भगवती श० १२२० १०) 
८ उद्य निष्पत्र रा तेतीस वोलां ने जोव कट्या । 
( अनुयोग दयार ) 


. उल्यानादिक ने श्ररपी कड्या । 
( भगवती श० १२३०५) 


( २१४ ) 
१० क्रोधादिकं नै भाव संयोगौ क्या । 


( अनुयोग द्वार ) 
११ क्रोघादिक मे भाव लाभ कदरो) 
( अययोग द्वार ) 
१२ अकुशल मनने रूधवो क्यो । 
( उवचाई ) 
१३ माठा भाव थौ ज्नानादिक खपे । 
( अञुयोग द्वार ) 


१४ आखव ने, मिथ्या दशैनादिक ने जीवरा परिणाम 
कष्या । 
+ ‹ खणाङ्क शणे ६) 


सस्करऽकिक्ारः । 





१ पंच सम्बर दार प्ररुप्या | 
( श्णांग डं ५ उ० २ तथा समवायाङ्ग स० ५) 
२ जोव रा ज्नानादिक छव लक्षण क्या । 
( उच्तसाध्ययन अ०२८ गा १९-१२) 
३ चारित्र मे जोव शु प्ररिणम क्या । 
{ अनुयोग दार 
8 सम्बर ने आत्मा करी । 
( भगवती भा० १ उ० £ 
२८ 


{( २१८ ) 


५ अटार्ड पापना विरम नै अरर्पौ क्यो । 
{ भगवती ° १२३० ५) 
& अटारह पापना बिरमग ने जीव द्रव्य कद्चो। 
{ मगचती श० १८ उ०४) 


लीक मेद्ाःऽकिष्छारः ¦ 





१ विशिष्ट अवधि रहित ने असंन्नतौभूत कद्या । 
( पन्नचवणा पद्‌ १५ उ० १) 
र नन्हा वालक तथा बालिका ने असन्नीभूत कदा 
{ पन्नवणा पद्‌ १९) 
३ च्रठ सृच्छ क्या | 
( दश्वैकालिक अ० ८ गा० १५) 
६ वेड वाड ने तसं कंद्या ] 
( जीवामिगम प्रश्च १) 
५ मग्पृच्छिमसनुष्य ने पर्याप्ता अपर्याप्त विहं नामे 
करौ बोलान्यो । 
(अन्रयोग हार ) 
& श्रसुर कुमार ने उपनतो वलां बे वैद कच्चा । 
( भगवती श० १३ उ०२)} 
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{( २१६ ) 


[> 
उन डप्किकष्टः | 
वौतराग ना पग धकौ नौव मुवा, दर्यावहि क्रिया 
कहौ । 
( भगवती श० १८ उ० ८ ) 
सम्यक्‌ मानता ने असम्यक्‌ पिण सम्यक्‌ इड । 
( आचार्याग श्यु० १ अ०५उ०५) 
(क) तोन उदक ना ल्लेप लगते तिणने सबलो 
दोषं कद्नी | 
( दशाश्रुतस्कन्ध ०२) 
पंच मोटी नदौ एक मास से बै वार अथवा तीन 
वार उतरषो कर्प नहौ । 
( बृहत्कल्प उ० ४) 


साधु मै नदौ उतरवो कचो । 


( आचायगश्रु° २म०३उ०२) 
पराणो मे डवती धकौ साध्वी ने साध वादिर काटे 
तो आनना उलघे नहो । 

( चहत्कल्प उ० ६ } 
राविमे सिभायदिक नै अथै बाहिर लावयो 
कल्ये । 

( चृहत्कस्प उ० # ) 


--:-- ५ 


( २२० ) 


लितल ाहप्राऽक्किषटः ! 





१ टश्डो भाद्र मोगवणो क्च । 
( उत्तराध्ययन २० ८ ा० १२ ) 
२ भगवन्त ठर्डो आहार लौघो कचो । 
( माचाराग श्चु० १ म० ६३०४) 
३ ध्न अणगार न्ाखितो आहार लियो । 
( अनुत्तर उववाई ) 
४ अ्ररस निरस तथा शौतलादिक्ष आहार भोगवो। 
साधुनेदेष न करिषो। 
( प्रशन व्याकरण अ० १९ ) 


युञ्चः कठनाऽकिकारः । 





१ साधुनेदज सूर भणवा रौ आज्ञा दौधीौ । 
(प्रश्न वयाकरण अ०७) 
२ साधु सूत्र भे ति रौ मर्यादा कर । 
( व्यवहार छ० १५) 
५२ अन्य तीर्थो ने तथा खषस्यौ ने साधर सुव रूम बाचयौ 
देवे तथा देता ने भनुमोदै तो प्रायश्चित कह्नो । 
(निशीथ उ० १६) 


( २२१ ) 
४ आचार्यं उपाध्याय नौ ्रणदौधौ वांचगी ग्रहै, तो 
प्रायित क्यो । 
( निग्णीथ उ० १६) 
५ तीन जणा वांचगी देवा अयोग्य कद्या । 
। । ( खाणाह्ख्‌ खाणे ३ उ० ४) 
& श्रावकां ने अधरा जाग कद्या। 
( उवार प्रश्न २० ) 
७ निग्रन्य ना प्रवचन ने सिद्वान्त कदा । 
( सूयगडाग श्रु° २अ०२} 
८ साधनेदन शष धम ना प्रङूपणहार कल्या । 
( सुयगडा श्रु° १ स० १९ गा० २७) 
< अभाजन ने सुव सिखावे त्याने मरिहन्त नौ मन्ना 
ना उलक्कनहार कद्या । 
( घूं भरशषप्ति पादु० २०} 
१० अर्थं ने पि "सूय धम्मे कनो । 
( खाणाद्ध ठा० २३० १) 
११ सुत आश्रौ तीन प्र्यनोक कड्या । 
( भगचती श० ८ उ० ८ ) 
१२ पचेन्द्रिय ना उपयोगने शरुत कद्र । 
( पन्नवणा एद्‌ २३०२) 
१२ भावश्रुत ना १० नाम पर्यायवाची क्या णु 
( अनुयोगं | 


( २९२ 
किरक्यः क्रियाऽकिच्छारः 


अटारह पाप सुं निर्व्या कल्याणकारी क्म ब॑धे। 
( भगवती श० 9 उ० १०) 
वन्दना करता नौच गोत खपाते । 
( उत्तराध्ययन अ० २६ वो १०) 
धर्मकथा सूँ शुभ कर्म बस्य । 
( उत्तराध्ययन अ० २६ वो २३) 
व्यावच्च कियां तौर गोत वपे । 
( उत्तराध्ययन अ० २६ वोर ४९) 
तीन प्रकार शुभ दीर्घायु वंपै। 
( भगवती श० ५३०६) 
दश प्रकार कल्याणकारी कमं बंपर । 
( छार्णाग खणे १०) 
सेयां 0 0 
अठारह पाप सयां ककंश्च वैदनौय कमं व॑पे ममे 
८ पाप सूं निवर््वा अकव वैदनीय कम वधै । 
( भगवती श० ७ उ० ६) 
वीस बोलां करौ ती्धद्धग गोव बन्धै । 
( छ्ाता अ०८) 
प्राण, भूत, नौव, सत्व मे दुःख न दियां साता 
वैदनी कम॑ बंधे । 





( मगचती श० ७ उ० ६) 


१० 


११ 


१२ 


१२ 


~ 


॥ 


( स्स ) 
आठ कम॑ निपजावा नौ करणी जरौ २ कष्टो । 
( मगवती श० ८ उ० £ ) 
धर्म रुचि अगार मे तुम्बो परठवा नौ अन्ना 


दधो । 
( क्ञाता अ० १६ ) 


भगवान साधांने गोशालेसूं चर्चा करने कौ 
आज्ञा दौधौ तथा सर्वानुभूति ने विनीत कदो । 
( भगवती श० १५} 
गुरु नौ आन्ना आरे तिर ने विनीत क्च । 
(उत्तरयाध्ययन"अ० १ गा०२) 


[1 


नि्न्फाहुप्यऽक्षिकिषटः \ 


~ ४ शवक ~~ 


साधु प्राशुकं भराष्ार भोगवै तो ७ कर्म टीला 
पाड । 

( भवगती शा° १३०६) 
ज्ञान दशन चारित्र बष्वा ने रथं साधु भाष्ार 
करै । 

(शाता ० ¢ 
साधु मोच ने श्रं प्रहार कर । 
( क्षाता स १६) 


( २९ ) 


४ साधु जयणासूं आहार करेतो पराप कर्म वै 
नो । 
( दशसैकाछिक अ०४ गा०८) 
५ साधुना भराहार नौ इत्ति असावदय की । 
(दशवैकालिक अ० ५३० १ गा० ६२) 
£ निर्दौषि श्राहार ना लेवण्हार तथा देवणहार दोनों 
शध गति मे जावै । 
( दशवैकाटिक ०५० १ गा० १००) 
७ छव स्थानक करौ साधु आहार करै तो आनना 
उलंघे नौ । 
( उ्णांग ठा० ६) 


1 


कियन्यः व्लिद्राऽक्षिकप्रः ! 
----<><<०&--- 
१ साधु रे यताद्भ करौ सोवतां पाप वंध नहौ । 
( दशवेकाणिक अ० ८ गा०८) 
२ सुते नाम निट्रावन्तनोरै। 
( दशबेकालिफ म० ४) 
३ कांडक सुतो काक लागतो सप्र देखे । 
छ ( गवती श० १६ उ० ६) 
१ अभिग्रह धारौ साधु तीजौ पौरसौ मे निद्रा मूके। 


( उ्तराध्ययन अ० २६ गा० १८) 


[= 


( २५ ) 


पाणो मे किनारे निद्रादिक कायं करना करे 


नहो | 

८ बहत्कदप उ० १ घोट १६ ) 
अन्सर घर मे निद्रा सेणौ कल्ये नहं 

( चृहत्कर्प उ० १ वोर २९१} 


साधु गे भाष निद्रादं करौ जागतो कदो । 
( आचांगश्चु० १९ अ०६३०१) 


एकि साकु-ककिच्ठारः! 
यामादिक्र का घणा निकाल पेसार हवे तिहा 
घा प्रागमना जाण बहश्ुतिने पिष एकाकि 
प्रगे न कल्प । 





( श्यवहार उ० ६ } 
गरामादिभं तथा सराथादिक्ने विपे घणा निकाल 
पेसार इवे तिद्ध अरगडप्रुया तै निगौध ना रजा 
त्याने एकाकि मणे न कल्ये । 

। ( व्यवहार उ० ६ ) 
ग्रामादिकना लुदा २ निकाल वे तिद्ध साघु 
साध्यो ने मलो रष्व कल्प । । 

{( भृदस्दद्य उ० १ योर ए 


|, 


( २२६ ) 
एककले रै तिप से च्राठ दोष कच्चा । 

( धाचारग श्रु १ ४०५ उ०१)} 
सूत रने वय करौ अव्यतो तेह ने एकाकि पणो 
काल्प नहौ । तथा सूत्र अने वय करौ व्यक्त ठै 
तिने पिगगुरुनौ घान्नासूं एकाकि पणो 
कल्पौ पिर च्राज्ञा विना कल्प नहौ। 

( आचारा श्रु० १७०५३०४) 
अह गुण सदत ने पकल प्रमा योग्य क्यो 
श्राय संटो ९ देव डिगायो डिगे नरौ २ सल- 
वादौ ३ मेघावौ (मर्यादावान) ४ वद्स्सुये (नवमा 
पूलनौ तौन वद्टनो ज्ञाण) ५ भत्तिवान £ कलषट- 
कारो नरौ ७ धैयवन्त ८ उत्सा वौयउन्त। 

( दर्णाग शछाणे० ८} 
साधु चने श्रावक विदहुंने धम ना करणार्‌ कदा 
वल साधु चने श्रावक्र ने “सुव्ववा' कल्या । 

\ उव्रक्राई प्रद्र ८०२६) 


घवा सार्धांय पिष विकराले तघा रातिपे एकला 


ने दणान जागे) 

( वृहन्छ्त्प ॐ० ६ बोल ४6 ) 
जे ज्ञानादिफने वर्थ गवादिनी सैवा करै 
तो मच्छ मध्यवं साधु निपुण स्वादयो वाहि । 

( उत्तसाघ्ययन अ० ३२) 


१० 


११ 


१२ 


१२ 


१४ 


१५ 


( २ ) 
राग देष नै अभावे एकलो ऊभो र्डै पिग 
भिद्याख्यां ने उलष्को न जाय । 
। ( उत्तगध्ययन म० १ गा० ३३) 


राग देष मे अभवे एज्लो क्द्धो ) 
{ उत्तराध्ययन अ०१गा० १०) 


जेष्टुराग देष नै रभा ज्ञानादि सहित एलो 
विचरस्यु द्म विचारौ दोचचता सेवै । 
{ मूचगडगि श्रु ¶ अ० ४०१ गा०१) 


घर छाडो रागद्वेषने यवै पएफनो पिचरै। 
( उक्तस्य अ० ?. गा० १६) 


तौन मनोरथम चित्तव जेरिवारे हइ एकलो 
यद द्शविधि यति धमं धारो विचरस्युं तेष नो 
न्याय । 

गुरु क्यो--ह शिष्य } तोते एतलपणेमहोज्यो। 


(भाचासतेपश्र० १अ०५३०४) 


न~~ 


उच्कार फ(ख्कण्य इद्रः । 








वड़ो नोति या लघु नोति परटोने वस्ने करौ 
पूके नहो तधा पूता ने अतुपरोदे नष्टो. टो प्राय 
शित क्यो । | ॑ 
( निशीथ उ० ७ बोर ३9) 


[1 


{ २९८ ) 


उचार पाप्त्ण परटौ काष्टादिक्षै धरौ पद्यां 
प्रारचित । 
( द्िशोध ०४ योल ६३८) 
उच्चार पापप्रण पष्ठौ ने शुचि न सदे मधा 
तदे उचार ऊपर शुचि लेव अथवा ऋति दूर 
जाई श्रुच तेव तो प्रा्श्चित भावे। 
{ निशौच उ० ४ बोर ;३६ से १४१) 
दिवक्े तथा राति ता विक्रा पोता ना परते 
तथा यनेरा साधु ने पाते उच्चार पास्शण परठनो 
© [र # ८ 

स्यं रो तापन प्रहे तिहा ्ाेटो दण्ड 
[१ 

रावे । 

( निशोध ३० › वोर ८२) 
धत्रो सार्थवाह विजय चोर साये एकान्ते जाई 
उच्ार पासवण परव्यो क्यो । 

(पाता ०२) 


~~~ ~ 


फकिर्‌ । 
तो््घर ना जता साधु द्' ते ४ वृद्धिदं करो 
तितला षदन्न करे । 





( नन्दी पञ्चलान.बणेन } 


( २२६ ) 


२ सतिज्नान ना दोर मेद १ श्रुत निश्चित रे श्रश्रुत 
निशित । तिहा ञे सूच पिना दौ 8 बुदधिड करौ 
सूर सुं मिलतो अधं ग्रहण करै, सूत्र विना ही 
दुधि पलावे ते अश्रुत निचित सतिन्नाननो मेद 
कच्योषे। बलौ क्यो पूर्वै दौढो नौ सुर्यो 
नहो तै च्रं तकाल ग्रह करे ते उत्पातनी 
बुद्धि चश्रुत निश्चित मतिज्ञान नो मेद्‌ कल्यो । 

(साख न्न नन्दी ) 

३२ ञेभारत रामायणाटिक मि्यादृटिना कौधाते 
भिध्या टि र मिष्चात्व पथे ग्र्या अने सम्यण्टष्टि 
र सम्यक्तं पो ग्र्या । 

( साख सूत्र नन्दी) 

8 च्याः प्रज्ञारनाक्राव्यकद्या १ गयम २ प्रय- 
बन्ध ३ कथाक्षरौ 8 गायप्ैकरौ । 

( ठाणाह्क डा० ४३०४) 

५ गाधाई' करौ वागौ करौ, बाणौ कधी एवं 
कदमो । 

( उ्तराध्ययन अ० १३ गा० १२ |) 

६ बाजा रे लारे ताल मलौ गायां दण्ड कनो । 

( निशीथ उ० १७ धोल ९४०) 


( 2३० ) 


अल्फकाय कटू विलरऽक्िकारः ! 
१ लो श्रावक साधुने सचित अने असृ्तोद्वि तो 
ल्प पाप वह निजंरा हवे तेह नो न्याय । 
( भगवती श० ८ उ० ६) 
२ साधुने अप्रा्ुक अरेषणोक आहार दौधां अल्पा 
युष वास । 





( भगवती श० ५३०६ ) 
३ साधु रे अश्रुद्व याहार अभत कद्यो। 
( भगव्रती श० ६८ उ० १०} 
४ श्रावक ने प्राश्रुक्त एषगोक ना देवण्ार क्या । 
( उवरवाई प्रश्न २०) 
५ भ्रानन्द श्रावक कचो कर्प मुभ ने श्रमण नियन्य 
ने प्राश्रुक एषगोक अ्रशनाद्क देवो । 
(उपासक दशा म०२१) 
(क, धराधा कर्मी अने सूतो श्राहमर ए निर्य 
छै एवो मन ये धारे तथा प्रप ते विना 
ग्राललोयां मरे तो बिराधक्त कल्यो । 
( भगवती श०५ उ० ६) 
(ख) ने भ्रावक प्राशु एषणे अ्रशनादिक साधने 
देई समाधि उपजावै, तो पाठो समाधि पावे। 
( भगवती श० $ उ०१) 


( २३१ ) 
& शद्ध व्यवहार करौ ने भाधाकमीं लियो निर्दोश 
जायौनेतो प्राप्न लागे। 
( स्षयगडाु श्रु° २९० ५ गा० ८६) 
(क) वीतराग जोयर चाले ते कुक्‌ टादिक ना 
अणडादिक लीव हील तेह ने प्रण पापन 
लागे । पुख नी क्रिया लागै शु उपयोग 
माटे। 
( भगवती श० ६८ उ० ८) 
(ख) साध दर्यं करौ चालतां जौब हील तो 
तेने पिण पापनलागे। णवाय कामी 
नष्टो तै माटे। 
( चूयगडाग श्रु ° १ अ०४३०५) 
७ अल्प ( नष्टौ ) वर्षा मे भगवान विहार कौघो । 
( भगवतो श० १५ ) 
८ श्रल्प प्राणो वौजष्टे जिहाते स्थानकषी साधुने 
्राहार करवो । 
(उत्तराध्ययन अ० १ गा० ३५) 
€ अल्प प्राय बोजाद्िक रोवे तिर स्थानके श्रध 
करो च्राहार करबो । 
( भचारंगश्चु २अ० १३०१) 
१० सध रे रध क्यो उपाश्रमो भोगवे तो महा- 
सावद्य क्रिया लाओ । दोय प्र रो सैवणार कल्ल - 


{ २३२ ) 
रने शद पोता रे अथै कौषघो उपर्य साधु 
मोगवे तो एक शुद्ध प्च रो रैवणार कद्र अने 


श्रल्य सावद्य क्रिया कष । 
( आचार्यग श्रु° २ य० २३०२) 


एषाटाऽकिष्ारः 
१ किमाड सहित स्ानक्षं मन वरौ ने परि वाटो 
नहो । 








( उत्तराध्ययन अ० ३५} 

२ थोडो उघाद्यो मिण किमाड़ घगो उघाद्यो हवे 
तेह मे परण ‹ मिच्छामि दुक” देवे। 

{ आवप्यकभ० ४) 

२ जागांन मिले ती सूनाघरने बिष र्यो साध 

किमाड जडं उघाड़ नहो । 

( सूयग्डाग श्रु° १ अ० २३०२ गा०१३) 

8 कारटका बोदिया तै कांटानौ साखा करौ वारो 

टक्यो हवे तो चोन चान्ना सगौ ये पँनकर 


दार उघाड़णो । 
( आचाशंग श्रु २अ० १३०५) 


५ एर्वो स्थानक साधु ने रहो नहौ ले उपाश्रय 
मारौ लघु यौति तधा बहौ नौति परटणरौ 


{ र्छ्र् ) 

जागा न हवे अने षस्य बारला किमाड़ जडता 
हवै तिवारे राति मे विषे मवाघा पीतां किमाड़ 
खोलना पड़े ते खुला देखि मांडे तस्कर भा 
चतायां न बतायां शरवग उपजता कश्या सबं रोष 
म प्रधम दोष किमा खोखने को कादयो ति 
कारण साघु ने किमाड खोलनो पे एषे स्थान 
थो रहिवो नदे । 


{ आचारखंग क्ु० २अ० २३८०२) 

द साध्वौ ने उषाड़ वारने रष्वे नहो किमाड न 
वेतो पोतानौ पवी वधी ने रदवो, पिक 
उघाड़ वारने र्वो नरी कल्पौ शीलादि निम 
किमाड जडवो अने साधु ने उघाड़ वारे रि 
कल्ये | 


{ घहत्कतप उ० १४ 


“इतिं सम्पूर्णम्‌ ४ 





9 


-तपस्वी हइरासमल्जी स्वामी को 
चोटढालिंयो ¦ 


॥ दोहा ॥ 

शासन नायक वोर जिन, श्रौ गोयम गयाधार । 
नमस्कार तसुं करि वा तपसी गुण अधिकार ॥१॥ 
श्री भिन्त पट -अष्टमे, काल्‌ गपि सिरता ।, 
तास प्रसादे प्रारभ्य, सिद्व होत सव काज [२] 
ङ्ग दुषम कलिकालमै, उत्तम जीव उदार । 
शल्य श्रवतरे भाग्यवश, सफ़ल करण संसार ॥३॥ 
रटत खाम जो मन यकौ, कटत तास अघरास 1 
घटत दुःख मवभव तणा, पटत सुख अविनाश ॥४॥ 
जोड कला नहौ द्क्त मिग, लच भक्ति वर जान । 
रच करण उत्साह दिल, करत सुनि गुणगान ॥५॥ 


॥ ठार पटरी ॥ 
(गोयम्‌ गुण गे्ोजी-प्देशी ) 
प्रात उदटौ नित्त समसि, काद मुनि हलास गुण- 
ˆ "खान्‌ । स्थिर मन निश्चे यौ जय्यां, कई मामे अविचल 


{ २६५ ) 


शैली एतो पेखत' स्यरण होत घनो भणगारोजो, 
सादश इह यारीजौ ॥१॥ उगणीसे सँतालीस मे, सुदं 
षार्तिक दशमी घन । सिद्धं योगं सिंह लगन मै, कौर 
प॑रसव्यो पुर रत ॥ खाम ॥ २ ॥ वैगांणी मुल तिलकं 
सम, काद तात हनारीमल । मात तीजों उर पनां 
राद लाडनपुर प्रवल ॥२॥ रतनचन्दजी गोला धी 
माल्‌ संग शुभः लगन । दकसट माह सुदं पंचमी, दस्यति 
सम देख मगन ॥ ४॥ लघु वयः विरक्त परौ र्या, कार 
धराल सस्बग्ध-जिम' धाय ] कमं बंध भय अति धयो 
करई खख प्रणारे माय ॥५॥ वैठ दुकान विक्रौं 
वरै, काई कलकत्ता बड़ा; बाजार । दोस हसं करीं 
टालता, कई जेषटयो न हो अधमार ॥ ६ ॥ समयसार 
जायो करौ; कांड करता मांचिक वेराग । घड़ौ षे षडु 
ना वहु दपा काँ आहार पाणो ना त्याग ॥७॥ लह 
अवसर जिन धम नो, कांड सम कहे समभाय । कर्मचारी 
घंगदेणना, तसु बेसाये दिल माय एष्य चन्दणसमल लास 
मल, 'काई फास नास पि्लंण । खाधमंय सं्तारधो, रद 
विरक्त.माव उर राण ॥ € ॥ एकदा देशो भावतां, 
बाद रेल दुघटना देख । टट चितधा्यौ शौलनी, कई 
आयी मेराग 'विशचेष॥ १०॥ यीवन क्य विरद इर्षयी, 


€ र्दः ) 

कई (शल कसो अ्गौकार 1 गु्ठ वषं पंच इक भव्या 
कोई विजव सेढ ज्यं धार ॥ ११॥ नारौ निज प्रति 
बोधवा, खप कौधी वषं अनुमान । भाप तिरे परर तारता- 
एह रोत्तिः पुरुष महानः॥ १२॥ फ़ाग सितर एकद्शौ 
सित,निजयुर्‌ वनिता साघ + श्रधिकं इषं मन पारमे- 
कासय लियो गणि हाथ ४ १२॥ धम खोन करवा 
म्रौ; कोई लेकोवौ शर्मन जाग] आयो जर्मन देशो. 
दौचा देखौ इर्षा ॥ १४ ॥ वहोन्नर साल वेणाख.मे- 
कई बौदासर सुखदाय । सन्धा घडो एक नो, सती 
प्ल्‌ खगं सिधाय ॥ १५ ॥ वरण रययं भल प्रालता; 
काद्पंव सुमति धर खन्त । मन क्च काया गोपत 
काद्र धरी उपशमः चित्त शान्त ॥ १६ # प्रथम टल 
दौला लगे, कार्ड कहो हषं म्न ख्याय ! अरग तपनी 
वारता, कांड सुनिथां चित्त हलसाय ॥ १७.॥ 





॥ दोहा ॥ 
पारित सोलाह साल लग, पाल्यो अधिक वैराग |, 
श्ुरवोर सिंह पर तसु, कषे जे महाभाग्य ॥श 
शवातुर मास अरु तप तयो, दूजो टाल विषेष्। 
संक्तेपे . ते वरव , तप कठिन कचो शुणगेह ॥२॥ 
र्कम. 


{ २६9 
॥ दार दूजौ #. 
{( देशी जाडा के गीतनी ) 

प्रयम चीमासो इकोतरे, काद गणपति, सधं 
सुंजाग | ` द्वितीयो रीमासो वद्छेतरे, कड डंगरगेट्‌ 
प्रिव ॥ जो' तपश्चर सुनि नित्य वद्धे, जिम पाम 
भिव सुखसार ॥ ११. .वौक्ानेर तौजो कियो" उदैपुर 
वचष्ोत्तर सालः मश्चमपिच्योत्तर साल मे, कोद रैण 
भाग्य विशाल ॥ २ ॥* शहर भिरदार छिशोत्तरै," तपं 
सेतोस दिन शिव अश । वेदन स समभाव सूं कै 
नीर क्रय अघ वश्‌ ॥३॥ साल स्त॑तर जोधपुर, क्षार 
तम दिन वैतालौसर । सौम्य सुरतं मनमोहनौ, जायी 
जीत्या रागे रौस४॥ वौकानेर पुनः अटन्तरै, 
कराड लोहो उपयातौ साल । चतुरमास किया चप सू 
सुबनौतं सहा गुण माल ॥५॥ असौ अमेट विराजिया, 
कर वर्षा रतु सुखकार । इकसट दिन तप आदखो, 
भवौ पराम्या तन्‌ सन प्यार ॥&॥ दासौ वर्षा रतु- 
कड बगड़ो पावन कौध। तप॒ दिन इकतौस ठाय क्षे; 
कादि जगमांहो जश लोष ॥ ७॥ सास बथासौ सुनि 
तणो; कई चातुरगद्‌ चीमास } संचि गिर कियो 
मोरे तप॒ जम अधिक विमास ८1 माम्धुवलौ सुजा 
जनः पुनि चातुरमास उदार । धर्मोदयम इवो अति - 


।॥ 


^ २६८ ) 
चणो, निर्तेषर कमल जिम घार॥€॥ साल-चौरासौ 
खेरवै, कांड पुरजन अधिक सीभाग्य । रामनवमी दिनि 
ट्रे, शुरू लघुसिंह खधिक वैराग्य ॥१०॥ सात दिवस 
षट मास लम, कांड पारण तीस जाण। चत एक 
धौ नव लगे, फिर पाटो एक पिच्छ ॥ ११॥ साल 
पचास घागोट्‌ मे, कांड अंतरंग, तपसा ध्यान । तनी 
पाटो इड दूसरी, काद पारणो लेप विहान ॥ १२॥ 
ष्म चीमासो शियासिये, कांई बगड पुण्य अधिकाय। 
चीयो पाटौ लघु सिंह तयी, काद पारयो माम्बील याय . 
॥१२॥ फागुन शक्ता ख्टरने, कांड मुसाले प्रारम्भ । जिन 
शासन दौपावता, स्ह पेखत पाम अचम्म ॥१४॥ प्रथम 
चीमासो गणि सगे, काई नव नधमलजी साथ । सिरे 
मलनजी संग उणयासोये, पञ्च चाप तणा विख्यात ॥१५॥ 
उपवास छः सी भासरे, कांड बेला अड़सट लाण। वेला 
प्र॑तीस बौस च्यार दिन पर॑चोला सतरह प्रषटिवाण ॥१६॥ 
षट दिन पन्द्रह मन धक, किया सात चतुरदश् वार। 
आट किया दादश लगे, नव सात तनौ तन सार ॥१७ 
टेव बार.दथण घोकड़ा, सुनि इग्यारह बारह तेर । चव- 
दह पन्द्रह सोलह किया, सुनि प्रस्येक एकं एषा वैर ।॥१८॥ 
इकातीस सँतीस तप.तप्यो, बलि परैतालौस उदार । इकः 
ठ किया उचरङ्ग सूं, तेह समय ऊपर अधिकार ॥१६॥ 


¢ २६६ ) 
सोलहसौ हावी दिन, तप कौधो सरस षिमास। द्‌ 
वैरागी पेख .जन, करै धन धन खाम हइलास ॥ २० ॥ 
दूकासो धौ सो कालमे, काईू एक पदेव जाण। 
क्षेता दिनि आतापना, ली करवा अचघदट्ल हाण॥२१॥ 
दजौ टाक बिष कच्च, तप कठिन कियो घर प्रेष दृ 
व्रती घरती जिस्या, तसु जदर अखण्डित नेम ॥२२॥ 


॥ दोहा ॥ 
 वैदन समभावे सदै, बले चृता परिणाम । 
' खग सिंधाया खामजी, साख तेह॒ तमाम ॥ 


॥ ठाङ तीजौ ॥ 
( वैशी--करषे फे गोतनी ) 
~. बगडो, जम पूरव पुण्ये जी, काद सुग्तरु सम कषि- 
राय। सेवत लेवत धन भलोनौ, जे परभव मे सुखदाय॥ 
ली षहो तपघारौ सुनि नित बदिर्थाी, कांड उभय मै 
सुखथाय ॥ १॥ वाग्रत वयग्र भ्रमो समानी, कार सुव 
भगो मन षोड । सुप इलकमीं जौषडानो, कई तेने 
जग कुष होड ॥२॥ चौथो पाटी लघुसिंह तथौजौ, वांद 
तप्र अति कठिन पिष्टाणए । प्रेमधरौ पिला करीलौ, 
कोद निन कल्यौः सम जाय ॥३॥ मांच मास दिनि 


( २० }! 


पचे नी, कई पारया तेषीस धराय ! मिलिया द्र 
द्श्र सृनतानी, लद एकं दव मुनिराय ॥ ६ ॥. चगरां 
रेव्योडा होला सर्जो, कांड मौनी चिग्रा कौ दाल। 
घाट मको खिद वाजरोजनौ, पुन चावल मुंग मिसाल 
॥१५॥ फलक्ता नी श्रं गेहूं तणाजौ, वाद ठोकला 
घलो निहाल | एड दथ द्रव भिल्या तकानो, लिव्रा 
दोषग लुग कर टाल ॥ € ॥ सावन शुक्रा चौय ने जौ, 
वाद एारयो पांच नो ्राय। रात गर्म प्रयोगधौ टी, 
कई वेदन उत्यती धाय 19॥ बदल परौ अचेतनानै, 
कां टोय दिना र माय । ले चेतना खाम भयेन, 
मम चौपधि नाहि देवाय ॥ ८ ॥ पूरव पुण उद्य घकौ 
जो, मुभा छठ दिन दशन धाय । श्रभिलापषा वहु दिनि 
तकौ जौ, घर्द पूरण चित्त विकसाय ॥€॥ खाम सुपार 
कदां घकाजो, खामो मु बन्दणा खीकार । पुरे गय- 
पति गय तथाजौ, कार प्रेम घरी समाचार ॥ १] 
कटै सिह तप ठह माननौजौ, काट करय चाद 
चन्तरिक । पिय ते नरौ दिसे टोवतो नौ, कांड मुम 
मन पह चधिक ॥ ११॥ माव बह विध भावनानी, 
कई एकन्त परभव दिष्ट । चरीणधि ना लहे टट मनेनौ, 
कांई जपत लाप निज इष्ट ॥ १२॥ कषु साता परण 
दृस्रोनौ, कां कारण अधिको घाय । पिण साहसिकः 


( २१ ) 

पणो घगोलो, कांड, देखत जन मन भाय ॥ १३॥ 
सावन सुद एकादभौ जौ, कांड प्ारणो षट दिन जाश। 
आहार लेत तन वैदनाजौ, देखौ कौध च्यार पचचाण 
॥ १४६ वारस दिन उग्वां पटडृलेजो, कच्च पांचौरामजञौ 
नै सेय । भाया प्रते पुष्टो तुमेजो, एह उगत्षी तिथौ 
कुण टोय ॥ १५ ॥ दिन उद्य सह्‌ जन प्रतैनो, खामी 
टू्भं दिये हितकाज । नरनारौ सद हषं घो जो, का 
भैख्या सुनि गुख लिहाज ॥“१६॥ ` सावन सुक्रा ददशो 
जो, बजे प्रातः-सात अनुमान " जन्म"सिंह लगन खायां 
यकांजो, खामी पहता ख विमान ॥ "१७ ॥ भ्नागरिक 
जेन ख परमतीनौ, कांड सह मुख 'जय जयक्तार 
ेहवो तपसौ दुलंभेली, कांई उपजणो पंचम भ्रार ॥१८॥ 
भार्टो खण्ड इकसट वयज कोई जाणो देव विमान। 
राज लवान सड सज धयाजी, जन प्वीसौ भनुमान 
॥ १६ ॥ 'च्यार बजे शव लुलसनेनौ, कांड देखत, वह- 
जन बन्द । दाग चन्दग घ्रत खोपरानौ, कांड संसा- 
रिक एह इन्द ॥२०॥ तुम गुग प्रतिविस्व सह तगोजौ, 
कादं अंकित दिल उरमान । परिडित मरण घयो भलो 
जो, एह तोजो टाल मे लान ॥ २१.॥ 


~~~ ---~ 


कैट 


( २२ ) 
1 दद्य ॥ 


सुरस रस ना सचखते, मुनि गुणमार न पाय। 
सभा शततिं सारु कष्टः मन अभिलाष पुगाय 1६] 


॥ दार चौथी ॥ 
( देणी -म्दारी साखुजी रे पाच पुत्र कं दोय देवर दोय जेर) 


विन्न हरण मंगल करण, कांई स्वाम शरण हित. 
कार। भवद्धि तारणं पोत सम, का वहित फल 
दावारन्नी) तपधारौ मुनिवर वारता सुणियां चित्त 
आनन्द घाय॥ १॥ तपस्या घोर पर्व भवै किर्या, एषवी 
परक्ति धाय । समय समथ भ्रघ निरे, वह वाम दार 
रुधायलौ ॥ २ ॥ अध्यवसाय उज्वल घ, रद्या ए तप 
कठिन निरन्त । परिमल गन्ध तगौ परेजो शद भाव 
भला महकन्त ॥३॥ उच भरष्यात्मिक भाव ने, तुम 
देखे निजर सहाय ।! भविजम स्प्ररण भ्रात ष्टौ, उर 
नमण करण दिल धाय ॥४॥ वैरागौ जम्बु जिस्या, 
कणौ न वे भ्रवुक्त! मेरो टट यह धारणम, होसी 
श्रोत्र कम ची मुक्त॥५॥ तप तन भ्रस् धारक, कांई 
चिम्या खडग्र कर भान! कमं ऊंस निकन्दवा, काद 
क्षेथव जेम प्रधान ॥६॥ इन्द्रिय दमन्‌ जोगि करौ 


( ८४६ ) 
भावे जग धिरला शुर । त्रत रत्र दिव्य राखवा, र्या 
कर्म रंल घौ दूर ॥ ७9} वैराग्य मय उदयानमे, कई 
विचा सुनि शरभ ध्यान) सन्धाय ध्यान सरोबरे, का 
भलया महामतिवान ॥ ८ ॥ विनय विवेक बिचारना, 
कई आप तयो सिरौकार ! पाल्यो श्रधिक वराग सूं 
जो, कां व्रतरान ब्ह्मचार ॥€॥ आगम धे नौ 
धारणा, वड्‌ वाच मन परान्तरिकं । जारा सार सुख 
सुक्तना जो, कांड अनित्य जारा पुद्रलौक ॥१०॥ वचनं 
रचन ईरया विषे, कांई घर तोखो उपयोग] विग्य बहल 
पणे च्टोडताजौ, कांई काटण भवमव रोग ॥ ११॥ 
ध्यात्रे ञे तुम अहो निशानो, वांद सैर प्रबल पुय 
जोग । चूर्ण चिन्तामणि समोजो काद पूरण साभ 
मनोग्य ॥ १२॥ श्रोजिन वीर वखागियो, कांड धन 
घ्नो अणसार । गपि गुण तुम नुमोदना, कई करौ 
मन अधिक उदार ॥ १३ ॥ भ्रनन्द करण शरण भलो, 
तुम जीवन पर उपरगार । मन्वा्र जिम नाम तुम, 
काद भगत जने सुखकार ॥ १४ ॥ बालक मन जिम 
मात मे, काद लोलुप धन अभिलाष । पतिव्रता पडि 
मन वसै, जिम साम नाम उवास ॥ १५॥ चातक 
सातौ वृन्द नो, दष्क ट भौर न मन । ` स्मरण परल 
. परल ध्याबता, जिम कुकर काट्तौ नन्‌ ॥ १६॥ देशो 


{ २५ ) 
च्यार कहि भलीलौ. कई चाहत आत ठेक -चलि। 
शर कलकत्ता मायनेजौ, कांडई ए कही चीधौ टा 
॥ १७ ॥ पोष सुद दूज शियासिये, धर तौस अग्नी 
राज । सरस षं गुण गाविया तुम मामाङ्गज नगरा 
। ॥ ₹१॥ 





॥ धन्ना ऋष की सञ्फाय । ॥ 


------=~ 





= 


श्रोजिनवायी रे धन्ना, -भमिय समायो मोरा नन्दन 1 
मनै तौ मानौ रे नन्दन तारे ॥ .॥ तृं भरतहि 
वैरामी रे धन्ना, धरमनो रागो मोय नन्दन । मरो 
तो मनड़ो रे किम परचावसुं ॥ ₹॥ द दिधि दौसे 
र घन्ना, तो विन सूनो मोरा नन्दन अनुमति देतां 
रे जोम बद्धे नष ॥ ३॥ वत्तौस नारौ हो धन्ना, अरतहि 
पिधारौ मो° । वारौ तो बोल रे सधुर सुहामयौ ॥४॥ 
बालक तो रमणो रे घ्ना, षय मिण तरुणौ मो । 
गजगति चाले रे चाल मुहामणौ ॥ ५॥ ए घर मन्दिर 
हो धन्ना, ए मुख सन्धा, मो° } कोड्‌ वक्तीस धननो 
तं धरणौ ॥ ६ ॥ प घन सो रे धन्ना, वय प्रिण जागो, 
सो० । भगवो लेज्यो रे मोग सुषासणा ॥७॥ त्रत 
अति टोहिलो रे धन्ना, नं छे सोष्ेलो, मो० । सुगम 
नरौ रै रे साप कषायो | ८ घर ररौ भित्नाष्ो 
धन्ना, गुरु तगौ शिक्त, सो० । कहयी रे रयौ नहह 
छै सारौ ॥€॥ इक वार सुरि शो धन्ना, भागम. 
भयि मो० । निनवर जायो रो दुक्षर जोग # ॥१५॥ 


( षै ) 


वनवास रणा हो धन्ना, प्रोषह सदणा, मो° ! कोमल 
कशां रे लोच करावणो } ११॥ साचतेंभाखयो ड 
अम्मा, मढ न टाष्यो मोरौ अश्या । दुक्षर मारग जननी 
दाखियो ॥ १२॥ मुख अभिलाषो ह अम्मा, भाटठन 
राखो मोरो अ्मा। कायर मारग जननौ दाखियो 
॥ १३॥ ए.जग खारी ३ अम्मा, नरौ प्रमारयि मोरी 
अरमा, वोर बखाणो परिषदा" सह सुखो ॥ १४ ॥ सैं 
इम जारो ३ अम्मा, वोर वखाणयो मोरी अम्मा, ए 
धन जोन आदु धिर नदौ ॥ १५॥ अनुमति दौने 
5 अम्मा, टौल न कौले मोरौ अम्मा, जो खिण जारे 
सो फिर आवै नहो | १६॥ अनुमति आपौ से भा, 
जीव सुख प्रायो मोरी अम्मा, संम लीधो रे मनमां 
गदगद्टो ॥ १७॥ छट र पारण ३ अम्मा, विगय निवा- 
रण सोरौ अम्मा, वौर वखारो सुर नर आगते 
॥ १८ ॥ सुख संयम पाले ₹ यस्मा, दूषण टाले मोरौ 
अम्मा, चंग इग्यारे अरय रूडा भगे ॥ १८ ॥ सयम 
-पार्यो हे अम्मा, नव प्रवा. मोरौ भम्मा, मास 
सथारे सरवारथ सिद लद्यो ॥ २० ॥ 


॥ समाप्त ॥ 


जस 


